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प्रस्तावना 


गुरुकुल : चिर साधना की सतत विकास-यात्रा 


नवजागरण के प्रणेता महषि दयानन्द ने जाति, वर्ण, लिग, धर्मे तथा सामाजिक- 
आथिक स्तर के भेद से रहित जिक्ष अनिवार्य ओर समानता से पुणे विविध ज्ञान-विज्ञान 
की शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की थी, उसे शिष्य ओर गुरु के आत्मीय सम्बन्धों पर 
आधारित आचार्य कुल के रूप में साकार करने का संकल्प आज से ८४ वर्ष पूर्व अभर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द ने लिया । स्वामी जी ने दयानंद के निर्वाण के ठीक तेरह वर्ष 
बाद सद्धमंप्रचारक में देश की ध्येयच्धुत संतति को आये बनाने की योजना पर लेख 
जिखने प्रारम्भ किए ओर राष्ट्रवादी लोगों की बढ़ती हुई मांग पर गुरुकुल की स्थापना 
को मूल रूप देने का उपक्रम शुरू किया । स्वामी जी के सामने प्राचीन भारत के आचार्य 
कुलो की वह विराट्‌ तथा ऐतिहासिक परम्परा थी, जिसमें न केवल शिक्षा ही निःशुल्क 
होती थी, अपितु भोजन, आवास तथा वस्त्रादि के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
था। ब्रह्मचर्यं और तप उस प्रणाली के मुख्य आधार थे तथा वहां धनी ओर दरिद्र सभी 
को तुल्य वस्त, समान आसन-आवास, समान भोजन तथा समात शिक्षा दी जाती थी। 
स्वामी जी राष्ट्रवादी नवयुवकों ओर कन्याओं की वह्‌ पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शाखा-प्रशाखाओं में पारंगत होने के साथ-साथ पारम्परिक 
ज्ञान में दक्ष हो तथा भारत के स्वतन्त्र और रचनात्मक विकास में अपनी मौलिकता के 
साथ खड़ी हो सके । पराधीन भारत के शासकोंने राष्ट्रीय इतिहास को तोड़-मोड़कर 
परम्परागत संस्कृति का जो धूमिल चित्र प्रस्तुत किया था, उसने नवयुवको में मानसिक 
दासता तथा हताशा की घुटन पैदा कर दी । दयानन्द ने भारतीय इतिहास की पुनरंचना 
की आवश्यकता पर बल दिया। अतः स्वामी जी ने गुरुकुल में वेदिक साहित्य तथा प्राचीन 
भारतीय इतिहास के अन्वेषण तथा शोध की व्यवस्था को मुख्य रूप से अपनाया। ब्रह्म- 
चर्यं, शारीरिक श्रम, प्राणायाम, संध्योपासना, अग्निहोत्र, सदाचार, स्वाध्याय तथा 
समाज-सेवा को शिक्षा का, पुस्तकीय शिक्षा के अलावा अनिवाये अंग बना देना गुरुकुल 
की अपनी विशेषता तो थी ही, तत्कालीन शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अत्यन्त क्रान्तिकारी 
योजना भी थी। \ 


"णकलक, 


गुरुकुल कौ स्थापना 


२६ नवम्बर, १८९८ के पंजाब आये प्रतिनिधि सभा के स्वीकृत प्रस्ताव के अनु- 
सार १६ मई, १९०० ई० को गुजरांवाला में भक्त आनन्दस्वरूप की वाटिका में गुरुकुल 
की स्थापना की गई। लाला मुन्शीराम (श्रद्धानन्द जी का पूर्व नाम) जी ने अपने दोनों 
पुत्न हरीशचन्द्र और इन्द्र चन्द्र को गुरुकुल में प्रविष्ट कराया। ये गुरुकुल के पहले ब्रह्म- 
चारी थे। आचार्य पद पर व्याकरण तथा दशेनशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पण्डित गंगादत्त 
जी को नियुक्त किया गया । मुन्शीराम जी को यह स्थान प्राचीन गुरुकुलों के अनुरूप 
प्रतीत नहीं हुआ । यह उपयुक्त स्थान की तलाश में हरिद्वार आए । भगवती श्रुति उनका 
मार्ग-दर्शन कर रही थी । यजुर्वेद में कहा गया - “उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनामू, 
धियो विप्रा अजायत' । जहां नदियों का संगम हो, पव॑तों की उपत्यका हो, वहीं विद्या- 
साधकों की बुद्धि का समुचित विक्रात होता है । प्राचीन भारत में भी प्रयाग स्थित गंगा- 
यमुना के संगम पर महि भरद्वाज का आचारं कुल था और कुलपति कप्व शिवालिक 
की तराई में हंत मिश्नो से कूजित मालिनी के तट पर अपने कुन की कीति-पताका दिगन्त- 
ब्यापी यज्ञधूम के साथ फहरा चुके थे। हरिद्वार से पांच मील गंगा के पूर्वीय तट पर घने 
जंगलों के बीच साफ किए गए लगभग दो बीघे मेदान में फूंस के छप्परों के बीच २ माचे, 
१९०२ को गुरुकुल की विधिवत्‌ स्थापना हुई, कांगड़ी ग्राम का यह्‌ हरित अंचल सरस्वती 
का प्रधान केन्द्र बन गया । महात्मा मुन्शीराम इस कुल के पिता थे। गुरुकुल की निरन्तर 
बढ़ती हुई लोकप्रियता का अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि १६१० में.उत्तर- 
प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, सिध तथा राजस्यान से १३० के लगभग बालक प्रवेश 
के लिए आए, जिनमें से योग्यता के आधार पर केवल २५ को ही प्रविष्ट किया जा सका। 
काशी के मूर्धेन्य विद्वान्‌ पण्डित काशीना 4, पण्डित भीमसेन शर्मा, तुलनात्मक हिन्दी 
आलोचना के जन्मदाता पण्डित पद्मसिह शर्मा, इंग्लण्ड से एलोपैथी की उच्च उपाधि 
प्राप्त डा० चिरंजीव भारद्वाज, आचायं रामदेव तया विज्ञान पर हिन्दी में उच्चस्तरीय 
पुस्तक लिखने बाले श्री गोवधेन शास्त्री, वनस्पति-शास्त्र के हिन्दी लेखक महेश चरण 
सिन्हा, श्री रामदास गोड़ तथा वेदों के उद्भट व्याख्याता श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
गुरुकुल में प्राध्यापक थे। 


स्वाधीनता आन्दोलन का प्रतीक 


ब्रिटिश शासन के विदेशी प्रभाव से मुक्त रहकर राष्ट्रीयतावादी विचारों के | 


धनी युवकों का निर्माण गुरुकुल का प्रमुख उद्देश्य था । अत: गुरुकुल उन भारतीय विश्‍व- 
विद्यालयों से सवथा भिन्न था जिनके अध्यापक, पुस्तकें, पाठविधि, उपाधियां सभी 
अंग्रेजी सरकार द्वारा समथित तथा सहायता प्राप्त होते थे। यह संस्था सरकार से किसी 
भी प्रकार की सहायता नहीं लेती थी । दीनबन्यु एण्ड ज, महात्मा गांधी तथा लेबर पार्टी 
के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मेकडानल्ड गुरुकुल आए तथा यहां की गति- 
विधियों को देकर भावविभोर हो गए । महात्मा गांधी तो गुरुकुल से इतने प्रभावित थे 
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कि अफ्रीका के फोनिक्स आश्रम के विद्यार्थियों के साथ जब वह भारत आए तो अहमदा- 
बाद में अपने पृथक्‌ आश्रम के खुलने तक वह गुरुकुल में ही रहे । स्वामी जी १९१९ में 
राजनीति के मैदान में उतरे और जलियांवाला बाग के हत्याकाण्ड के बाद आतंक और 
दमन के भयावह वातावरण में उन्होंने इण्डियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर 
में कराया जिसमें महामना मालवीय, पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्रीमती एनीबेसेंट 
जैसी हस्तियां उपस्थित हुई । यही कारण है कि स्वामी जी के प्रति अनन्य श्रद्धालु पण्डित 
जवाहर लाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य क्षितिमोहन सेन, आचारय नरेन्द्र देव, 
श्री सम्पूर्णानन्द, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, डा० सुनीति कुमार चादुर्ज्या, 
राष्ट्रकवि दिनकर, मुन्शी प्रेमचन्द, जस्टिस एच० आर० खन्ना तथा बलराम जाखड़ जैसे 
राष्ट्रीय नेता और मनीषी इस संस्था में पधारकर स्वयं को गौरवान्वित मानते रहे । 


वर्तमान गुरुकुल 

१६२४ में आई गंगा की बाढ़ से गुरुकुल की बडी हानि हुई। उसका विशाल 
भवन प्रायः नष्ट हो गया, परिणामतः गुरुकुल को कांगड़ी ग्राम से अन्यव ले जाने का 
निश्चय किया गया । पण्डित विशम्भरनाथ के अथक परिश्रम से कनखल-ज्वालापुर मागे 
के दक्षिण में ६०० बीघे भूमि क्रम कर ली गई और वहां पक्की इमारतों का निर्माण ५ 
वर्षों तक होता रहा । अप्रेल १६३० में इस नवीन ओर सुरम्य परिसर में गुरुकुल स्याना- 
न्तरित कर दिया गया, गुरुकुल का कार्य सुचारु रूप से चलने लगा। गुरुकुल की रजत जयंती 
के अवसर पर महात्मा गांधी, मदनमोहन मालवीय, सेठ जमना लाल बजाज, श्रीनिवास 
आयंगर, आचार्य बापू जी ध्रुव तथा डा० अविनाशचन्द्र दास जेसे नेता ओर शिक्षाविद्‌ 
पधारे थे। गुरुकुल विश्वविद्यालय अब प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर था। तब से लेकर 
भारत के स्वतन्त्र होते तक विश्वविद्यालय जनता के सहयोग से फला-फूला । स्वतन्त्र होने 
के बाद भारतीय सरकार से उसे अनुदान मिलना प्रारम्भ हुआ ओर उसकी उपाधियों को 
सरकारी सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त हुई । 


शिक्षण काल तथा उपाधि 


गुरुकुल का स्नातक शिक्षण काल १४ वर्ष का है। प्रथम दस वर्षों में विद्यालय- 
विभाग का तथा अगले ४ वर्षों में महाविद्यालय का स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है। 
स्नातक शिक्षा के पश्चात्‌ विभिन्न विषयों में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है । उच्च- 
तर अध्ययन तथा गवेषणात्मक कार्यो के लिए हिन्दी, संस्कृत, वेद, दर्शन, प्राचीन भारतीय 
इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति, मनोविज्ञान एवं अंग्र जी साहित्य में शोधोपाधि प्राप्त 
करने की भी व्यवस्था है। 

विद्यालय-विभाग की शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी को विद्याधिकारी का 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है। वेद एबं कला विद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने 
के पश्चात्‌ लिए गए विषयों के अनुरूप छात्रों को वेदालंकार तथा विद्यालंकार की उपाधि 
प्रदान की जाती है । विज्ञान महाविद्यालय के दो वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने 
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कै पश्चात्‌ बी० एस-सी० की उपाधि दी जाती है। वैद, दर्शन, संस्कृत, अंग्र जौ, हिन्दी, 
“प्राचीन भारतीय इतिहास, मनोविज्ञान, गणित आदि विषयों में दो वर्ष का स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम पुरा कर लेने के बाद परीक्षार्थी को एम० ए० की उपाधि प्रदान की जाती है । 
माइक्रो बायोलोजी में एम० एस-सी० का प्रावधान भी हो गया है। वेद, दर्शन, संस्कृत, 
इतिहास, हिन्दी, अंग्रे जी तथा मनोविज्ञान में पी-एच० डी० की उपाधि शोधकार्य के लिए 
प्रदान की जाती है। 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुकूल संस्तुति पर भारत सरकार ने जून 
१६६२ में गुरुकुल को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया । अत: गुरुकुल कांगडी की 
सभी उपाधियां देश के अन्य विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्य 
विश्वविद्यालयों के समान ही मान्यता प्राप्त हैं । 


शिक्षा-विभाग 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत इस समय चार विद्यालय हैं : (१) 
वेद महा विद्यालय (२) कला महाविद्यालय (३) विज्ञान महाविद्यालय तथा (४) कन्या 
गुरुकुल (देहरादून) । इन महाविद्यालयों के अतिरिक्‍त परिसर में आयुर्वेद की उच्च 
शिक्षा के लिए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय तया विज्ञान माध्यमिक विद्यालय भी 
विद्यमान हैं। | 

प्राचीन गुरुकुलीय परिपाटी पर विद्यालय-विभाग चलाया जा रहा है। इसमें 
हिन्दी, संस्कृत-साहित्य तथा व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थ- 
शास्त्र, नागरिक शास्त्र, धमेशिक्षा तथा भारतीय दर्शन विषयों का अध्यापन होता है। 
विद्याथियों को खेल-कूद, योगाभ्याप, संस्कृत-अंग्रेजी में भाषण करना, लेखन कला तथा 
पत्रकारिता का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 


आश्रम-व्यवस्था 


विद्यालय-विभाग में प्रविष्ट प्रत्येक बालक का आश्रम में रहना अनिवार्य है और 
यह गुरुकुल की मूलभूत विशेषता है । प्रत्येक श्रेणी का एक अधिष्ठाता नियत रहता है 
जिसके निरीक्षण में पूवे नियत किए गए श्रेणी के विद्यार्थी निध्य कर्मों का पालन प्रातः 
४-३० बजे से रात्रि के दस बजे तक करते हैं। ब्रह्मचा रियों के भोजन, वस्त्र "पा 
अध्ययन, मनोरंजन तथा खेलकूद आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था विद्यालय की ओर से की 
जाती है परन्तु इसका व्यय अभिभावकों को वहन करना पड़ता है। अनुमानित रूप से 
सम्पूर्ण व्यवस्था पर मासिक व्यय डेढ़ सो रुपये के लगभग होता है। सभी ब्रह्मचारियों 
को सन्ध्या, हवन, योगाभ्यास, क्रीड़ा, व्यायाम तथा कलात्मक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप 
से भाग लेना पड़ता है । 

गुरुकुल की पाठावली पर आधारित परीक्षाओं को संचालित करने वाले अन्य 
सम्बद्ध गुरुकुलो में भेसवाल, कुंभाखेड़ा जिला हिसार, गुरुकुल आयंनगर कुरडी गुरुकुल 
कुरुक्षेत, आर्य गुरुकुल टटेसर, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, गदपुरी-वल्लभगढ़, धीरणवास, गुरुकुल 
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मटिण्डु, विरजानंद वैदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर, गुरुकुल डिकाडला, गुरुकुल 
कण्वाश्रम तथा कर्‍या-गुरुकुल पाढा का नाम उल्लेखनीय है । 


गुरुकुल के यशस्वी स्नातक 


गुरुकुल के सैकड़ों स्नातको ने राष्ट्रीय जीवनधारा के हर क्षेत्र को नया मोड़ 
प्रदान किया है । समाज सुधार, जनजागरण, वेद-प्रचार, हिन्दी पत्रकारिता, साहित्य- 
सृजन, इतिहास लेखन, व्यवसाय, प्रकाशन तथा प्रशासनिकी कार्य में गुरुकुल के निम्त- 
लिखित स्नातको ने असाधारण कार्ये किया है; 

श्री विश्वनाथ विद्यालंकार, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री धमंदेव विद्यामातेण्ड, 
स्वामी समर्पणानंद, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, श्री अभयदेव 
विद्यालंकार, श्री जयदेव विद्यालंकार, श्री जयवंद विद्यालंकार, चन्द्रगुप्त वेदालंकार, 
श्री वंशीधर विद्यालंक र, डा० सत्यकेतु विद्यालंकार, श्री निधि सिद्धान्तालंकार, श्री हरिदत्त 
वेदालंकार, डा० प्राणनाथ विद्यालंकार, वेदमार्तण्ड आचार्य प्रियब्रत, श्री अवनीन्द्र कुमार 
विद्यालंकार, श्री सत्यकाम विद्यालंकार, डा० रामनाथ वेद!लंकार, श्री प्रशान्त वेदालंकार 
तथा ब्रह्मादत्त स्नातक । | 

' आये समाज के प्रवासी प्रचारकों में पूर्वी अफ्रीका में सत्यपाल विद्यालंकार, 

सत्यदेव विद्यालंकार, मदनमोहन विद्यात्तागर तथा दिलीप वेदालंकार ने, दक्षिण अफ्रीका 
में नरदेव वेदालंकार ने, फिजी में अमीचंद विद्यालंकार ने एवं सूरीनाम में श्यामसुन्दर 
स्तातक ने अपना उल्लेखनीय स्थान बना लिया है। 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार 


१६६२ में गुरुकुल के सुयोग्य स्तातक सत्यवत सिद्धान्तालंकार ने इस राष्ट्रीय 
महत्त्व की संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया । उनके अगाध पाण्डित्य को देखते हुए 
राष्ट्रपति डा० रायाकृष्णन जी ने उन्हें राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया था । अब 
तक कांगड़ी में स्नातक स्तर की ही शिक्षा की व्यवस्था थी पर विश्वविद्यालय बन जाने 
के बाद स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था कराई गई। विद्वान्‌ अध्यापकों की बाहर से 
नियुक्तियां की गईं। उनके बाद आचार्य प्रियव्रत वेदमार्तण्ड, श्री रघुवीर मिह शास्त्री 
तथा प्रसिद्ध इतिहाशवेत्ता डा० सत्ये तु विद्यालंकार कुलपति के पद पर नियुक्त हुए। 
इन सभी ते विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा आशिक स्तर को सुधारने की जी-तोड़ कोशिश 
की पर आन्तरिक समस्याओं तथा सभाओं की उलझनों के कारण सब प्रयत्नो के बावजूद 
गुरुकुल वैसी प्रगति नहीं कर सबा जिसकी अपेक्षा की जाती थी । उच्च विभाग को यद्यपि 
पूर्ण अनुदान परकार द्वारा प्राप्त होता रहा तथापि गुरुकुल के शेष विभागों की व्यवस्था 
संस्था को निजी साधनों से करनी पड़ी और पुष्कल भर्थेराशि के न मिलने से इसके अन्य 
परम्परागत अंग शिथिल होते गए । इन विषम परिस्थितियों में राजस्व मंडल राजस्थान 

तथा मणिपुर लोक सेवा आयोग के सेआनिवृत्त अध्यक्ष श्री बलभद्र कुमार हुजा ने विश्व- 
बिद्यालय का कुलपतित्व स्व्रीकार किया। गुरुकुल में यह पुनर्जीवन का शुभारम्भ था। 
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श्री हुजा का ध्यान सर्वप्रथम गुरुकुल की आश्रम पद्धति को ओर गया । ब्रह्मा- 
चारियों के दयानन्द, श्रद्धानन्द, लाजपतराय, भगतसिंह तथा नेहरू आदि के नाम से 
बारह परिवार संगठित किए गए। आश्रम व्यवस्था में सुधार हुआ। नियत वेशभूषा, 
भोजन व्यवस्था तथा आवासीय व्यवस्थ के सुधार के साथ-साथ वेदमंत्रों के सस्वर पाठ तथा 
योगाभ्यास पर ध्यान दिया जाने लगा । श्री चन्द्रशेबर त्रिवेदी ने ब्रह्म चारियों को वेदमंत्र 
कंठस्थ कराने में विशेष रुचि ली । पिछली शताब्दी में प्रोफेसर गुरुदत्त ने वेदिक मंगजीन 
का प्रकाशन किया था। १६०० में आचार्य रामदेव ने इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया । 
इस पत्चिका के माध्यम से आचार्य रामदेव ने टॉलस्टाय और रोम्यां रोलां से अनेक 
विषयों पर पत्रव्यवहार किया था। १६३४ में यह पत्रिका बंद हो गई थी। श्री हूजा ने 
वैदिक पाथ के नाम से इमे पुनः जीवित किया । बच्चों के लिए ध्रुव, गुरुकुल पत्रिका, 
विज्ञान के लिए आर्यभट्ट तया पुराविद्याओं की गवेषणा के लिए प्रह्नाद पत्चिकाएं निकाली 
गईं जो अब नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। 
गुरुकुन का नया संविधान निर्मित तथा स्वीकृत हुआ । कुलपति के चयन में तथा 
कार्य परिषद्‌ और शिष्ट परिषद्‌ में अनुदान आयोग के प्रतिनिधि सदस्यों के नामित होने 
की व्यवस्था की गई | इस प्रकार आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों के अनुभवों 
- का लाभ जहां हमें मिला वहां विश्वविद्यालय की व्यवस्था में दृढता ला सकने की स्थिति 
भी उत्पन्न हुई। 
गुरुकुल का एक प्रमुख ओर दर्शनीय संभाग है, संग्रहालय । प्राचीन इतिहास, 
पुरातत्त्व, अभिलेख शास्त्र तवा मुद्रा शास्त्र की विविध दुलंभ तथा रोचक सामग्री यहां 
प्रदर्शित है जनसाधारण में शिक्षण के उद्देश्य से प्रचुर सामग्री संग्रहालय की वीथिकाओं 
में सजाई गई है । इस संग्रहालय को देखकर लगता है कि हरिद्वार और कांगड़ी ग्राम से 
प्राप्त प्राचीन मूर्तियां कितनी पुरानी हैं तथा उनका इतिहास शताब्दियों पुराना है, इसी 
के साथ श्रद्धानन्द कक्ष भी है जिसमें स्वामी जी की पादुकाएं, वस्त्र, कमण्डलु और दुलेभ 
चित्र सुरक्षित हें । भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास की कडी है, स्वामी जी 
का व्यक्तित्व; और उसका दर्शन होता हे इस स्मृति कक्ष में सजीव रूप में। डाक्टर 
या सिन्हा के नेतृत्व में अब यहां अष्टधातु तया चित्र कक्ष की भी स्थापना हो 
गई है। 
गुष्कुल पुस्तकालय तो उत्तराखण्ड की एक धरोहर है। पुरा विद्याओं और प्राचीन 
साहित्य, धर्म, दर्शन पर यहां दुलेभ पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। विभिन्न 
विषयों की एक लाख से ऊपर पुस्तके हैं। आर्यसमाज के सम्पूर्ण साहित्य का संग्रह किया 
जा रहा है तथा विश्वविद्यालय के स्नातको तथा प्राध्यापकों का सा हित्य पृथक्‌ वीथिका 
में रखा गया है । शोधाथिणों के लिए तथा प्राध्यापकों के लिए कार्य करने की सुचारु 
व्यवस्था है । गत वर्षों में पांच हजार पुस्तकें तथा ३५० पत्निकाएं, विविध दिषयों की 


जानकारी के लिए नियमित रूप से मंगाई जाती रही हैं। पुस्तकालय को अद्यतन बन ए 
रखने लिए जगदीश विद्यालंकार प्रयत्नशील हैं। 


रीढ़ शिक्षा का कार्य डा० त्रिलोक चन्द, योग केन्द्र का कार्य श्री ईश्वरदत्त 
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भारद्वाज, क्रीडा का कार्य श्री ओमप्रकाश मिश्र तथा गंगा समस्वित योजना का कायं 
डा० विजय शंकर देख रहे हैं । राष्ट्रीय योजना का कार्य गणित विभाग के रीडर तथा 
सम्प्रति कुल सचिव श्री मेजर वीरेन्द्र अरोड़ा ने प्रारम्भ किया। रा ष्ट्रीय केडेट कोर का 
कार्य वह गत अठारह वर्षों से देख रहे हैं। उनके कार्य शाज में राष्ट्रीय सेवा योजना तथा 
केडेट कोर के कार्यों को आशातीत सफलता मिली । सेवायोजना के कार्यक्रम अधिकारी 
डा० बी० डी० जोशी हैं। कांगड़ी ग्राम विकास योजना के तहत ग्रामवासियों के उत्थान 
के लिए कार्य किया जा रहा है। ग्रामोत्थान के संकल्प वो मूर्ते रूप देने के लिए इस ग्राम 
को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया है। सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण, 
गोवर गैस प्लांट की स्थापना, आथिक विकास, साक्षरता अभियान, परिदार कल्याण तथा 
गोवधेन पुस्तकाय की स्थापना आमोत्यान के लिए क्रिए गए प्रमुख कार्य हैं। स्टेट 
बैंक आफ इंडिया, ज्वालापुर के सहयोग से ग्रामवासियों ने कुटीर उद्योग-धंधे शुरू किए 
हैं । लोकसभा के अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ ने पधारकर गांव की प्रगति पर संतोष 
व्यक्त किया । विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार व्यूरो की इकाई भी 
विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है । व्यवासायोन्मुख शिक्षा का यह रचनात्मक व्याव- 
हारिक पक्ष है जो स्नातकों का सक्रिय मार्ग दर्शन करने में सहायक हुआ है । 

छठी योजना के अन्तर्गत अनुदान आयोग ने दस विभागों में प्रोफेसर पद निर्मित 
करने की स्वीकृति दी | पदोन्नति योजना के अधीन वरिष्ठ प्राध्यापकों को रीडर तथा 
रीडरों को प्रोफेसर बनाया गया है। स्वतन्त्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई तथा उसकी बुनी- 
यादी विशेषताओं का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आकलन कर, भारतीय इतिहास की पुनरंचना 
के लिए योजनाबद्ध अध्ययन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय ने 
अपनी छठी योजना में लाजपतराय अनुसन्धान पीठ प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव अनुद।न 
आयोग के समक्ष रखा । विजिटिग कमेटी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया 
है। भारत की स्वतन्त्रता एवं पुनर्जागरण के इतिहास की नवसंरचना में यह पीठ अप्रतिम 
योगदान करेगी । 

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा आचायों के आधुनिक सुविधा सम्पन्न आवास 
के निर्माण का कार्य भी परिसर में प्रारम्भ हुआ है। निर्माण कार्यो की श्व खला में अनु- 
दान आयोग की राशि से निर्मित इस योजना का प्रारभ कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र जी के 
सान्निध्य में परिद्रष्टा डा० सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार ने किया था। 

विश्वविद्यालय संकायों के विद्यार्थियों तथा नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के ज्ञानवद्धेंन 
के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों के व्याख्यानो, परिचर्चाओं तथा 
कार्वशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन भी विश्वविद्यालय परिसर में समय-समय 
पर होता रहता है । वैदिक शिक्षा, राष्ट्रीय कार्यशाला, मानव मूल्य और समाज में अन्तः 
सम्बन्ध पर राष्ट्रीय सम्मेलन, अमेरिकन अध्ययन के अखिल भारतीय संगठन का अधि- 
वेशन तथा दयानन्द निर्वाण शताब्दी व्याख्यान माला का आयोजन विश्वविद्यालय को 
शैक्षिक उपलब्धियां हैं। हाल में ही उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी दलों का 
बेडमिण्टन टूर्नामेंट जहां धूमधाम से सम्पन्न हुआ, वहीं उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के 
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1 दो दिवसीय सम्मेलन भौ विश्वविद्यालय में भव्यता कै साथ सम्पन्ने 


कुलपातियों क मिश्र कुलपति लखनऊ विश्व- 


हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री डा० आर० एस० तिल 
विद्यालय तथा उद्घाटन भारत सरकार के महालेखा निरीक्षक एवं नियंत्रक श्री टी ० 
एन० चतुर्वेदी ने किया। अनुसूचित ओर जनजा तियों के विद्या थियो के आरक्षण के 
प्रश्‍न पर आयोजित इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए वयोंकि गरीबी के बुनि- 
यादी कारणों का अध्ययन करते हुए विकास-परक नियोजन की चुनौतियों की समझ- 
दारी हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाने की दिशा में भी हमें प्रयत्न- 


शील होना है । ८. 
देश के अन्य विश्‍वविद्यालयों के विद्वान्‌ भी समय-समय पर गुरुकुल म पधारते 


रहे हैं। इनमें मगध विश्वविद्यालय के डा० उपेन्द्र ठाकुर, जवाहरलाल नेहूरू विश्व- 
विद्यालय के डा० राम राहुल, दिल्ती विश्वविद्यालय के डा० एच० सी० गांगुली, रांची 
विश्वविद्यालय के डा० आर० एस० श्रीवास्तव, जगन्नाथपुरी विश्वव्द्यालय के कुलप ति 
डा० सत्यव्रत शास्त्री, बदेवान विश्वविद्यालय के कुलपति डा० रमारंजन मुखर्जी, गुजरात 
विद्यापीठ के कुलपति डा० रामलाल पारिख, काश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति डा० 
वहीद मलिक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति डा० हरवंश लाल शर्मा, विक्रम 
विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मभूषण डा० शिवमंगल सिंह सुमन, हिमाचल विश्व- 
विद्यालय के कुलपति डा० एल०पी० सिन्हा, गांधी ग्रामीण इन्स्टीट्यूट मदुरई के कुल- 
पति डा० एम० आराम, भारत सरकार के महालेखा निरीक्षक श्री० टी ० एन० चतुर्वेदी, 
जस्टिस श्री आई० डी० दुआ; डा० भवानीलात भारतीय, अध्यक्ष, दयानन्द पीठ, पंजाब 
विश्वविद्यालय, भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ता के निदेशक डा ० प्रभाकर माचवे, राज- 
स्थान विद्यालय के डा० दयाकृष्ण, हिसार विश्वविद्यालय के कुलपति डा० कटारिया, 
पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डा० कृपा नारायण, पद्मश्री क्षेमचन्द्र सुमन, ट्रिब्यून के 
सम्पादक श्री मदन गोपाल तथा दिनमान के सम्पादक श्री कन्हैयालाल नन्दन जेसे शिक्षा- 


शास्त्री गुरुकुल के विविध कार्यकलापों में सम्मिलित हुए तथा उन्होंने आचार्यों का मार्ग 
दर्शन किया | 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी शाह भी गुरुकुल में 
पधारी । विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाओं और शैक्षिक गतिविधियों को देखकर 
उन्होने संतोष प्रकट किया । उन्होने आशा प्रकट की, जहां इस विश्वविद्यालय में वेदिक 
साहित्य तथा पुराविद्याओं का उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान का अद्वितीय कार्य हो, 
वहां इसमें सगणक विज्ञान के आधुनिक पाठ्यक्रमों का भी समावेश होना चा हिए । उन्होंने 
कम्प्यूटर देने का आश्वासन भी दिया । आधुनिक शिक्षा के रचनात्मक क्षेत्र में योगदान के 
लिए आज गुरुकुल पूर्णतया कृतसंकत्प है । गंगा प्रदूषण अध्ययन योजना, हिमालय पर्या 
वरण अनुसंधान योजना तथा माइक्रो बायोलाजी का स्नातक्रोत्तर अध्ययन पाठयक्रम 
लागू होने से विश्वविद्यालय प्राचीनता तथा अत्याधुनिकता का अपूर्व संगम बन गया है। 
कहना होया कि आज विश्वविद्यालय अपनी ८५ वर्ष की आयुमें फिर कमर कसकर 
तरुणों की तरह खड़ा हो गथा है और इस युवावष में अनेक स्तरों पर वह विकास की 
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| न का दर्शन करेगा ऐसी आशा है। विश्वविद्यालय की प्रगति के इतिहास में पिछला 
दशक बावजूद बाधाओं के निरन्तर गतिशील उपलब्धियों का प्रतीक रहा है । विश्व- 
विद्यालय आथिक तथा शैक्षिक दृष्टि से अब पूर्ण आत्मनिर्भर हो चला है तथा उच्च- 
शिक्षा एवं शोध के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उसके 
चरण निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। 
विश्वविद्यालय की शैक्षिक तथा प्रकाशन-सम्बन्धी उपलब्धियों की जानकारी के 
बिना हम इस याता के मान-चिह्न रेखांकित नहीं कर सकते । प्रसन्नता की बात है कि 
पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री जगदीश विद्यालंकार ने इस दिशा में पहल की और प्रारंभ से 
लेकर अद्यतन प्रकाशनों की दिवरणिका तैयार कर गुरुकुल के क्षितिज की ओर सुधी 
विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया । श्री विद्यालंकार इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। 
विष्णुदत्त राकेश 
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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_ विश्वविद्यालय स्तर प्राप्त करने से पूर्व गुरुकुल को 
शोध एवं प्रकाशन प्रवृत्तियां 
गुरुकुल के प्रकाशन 


१. श्री देवराज विद्यावाचस्पति 


(1 2 20 HEE 2 


7 अभय विद्यालंकार 

» सत्यकाम विद्यालंकार 
२ धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
” नन्दलाल खन्ना 

» इन्द्र विद्यावा वस्पति 


3? ४४) 22 


3? 1४० 21 


” भगवद्दत्त वेदालंकार 


१2 1) 22 
22 22 22 
“प) 22 22 
22 22 21 


. ” आचार्य रामदेव 


2 स्वामी श्रद्धानन्द 


. ” क्षितीश विद्यालंकार 


2 नारायण राव 


. ” रामरक्ष 


22 22 


” देवराज विद्यावाचस्पति 
१? गंगादत्त शास्त्री 

० भवानी प्रसाद 

” बुद्धदेव विद्यालंकार 


प्र ४) 22 
Hh 22 22 
» २२१ 22 


: 'अग्निहीत्र'। 

: ब्राह्मण की गौ । 

: “वैदिक वन्दना गीत? (वेदगीतांजलि )। 
: वैदिक कतंव्य शास्त्र । 

: 'आत्म मीमांसा'। 

: 'ईशोपनिषद्‌ भाष्य'। 

: “अध्यात्म रोगों की चिकित्सा'। 

: “वक्तृत्वकला की प्रगति’ । 


: “वैदिक स्वप्न विज्ञान’ । 

: “विष्णु देवता'। 

$ “ऋषिदेव विवेचन’। 

: 'वेदविमशे’। 

: ऋषि रहस्य। 

“भारतवर्षं का इतिहास” (तीन भाग) । 
: ऋषि दयानन्द का पत-व्यवहार'। 
: “गुरुकुल की आहुति’ । 

: स्तुप निर्माण कला'। 

: प्रमेह, श्वास, अशं रोग’। 

: 'आहार'। 

: 'जलचिकित्पा विज्ञान’। 

: 'पाणिनियाष्टकम्‌'। 

“आये भाषा पाठावली'। 

: 'सोम’। 

: “शतपथ में एक पथ'। 

: 'बिखरे हुए फूल'। 

: प्राथनावली? । 
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: “प्राचीन भारत में स्वराज्य, १६२०'। 
: वेदों का यथार्थ स्वरूप'। 

: “संध्या सुमन, १६३०'। 

: “मेरा धर्म! । 

: “वेद का राष्ट्रीय गीत! । 

: “अपने देश की कथा, १६३५ 

: “वैदिक विवाह, १६४३ । 

: 'कालिदास के पंछी'। 

: “वेदिक नियम'। 

: “इन्द्र विद्यावाचस्पति'। 

: स्वामी दयानन्द जी के धर्मोपदेश'(दो भाग)। 
: वेदो की वर्णन शेलियां'। 
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पत्रकारिता के क्षेत्र में गुर्कुल कांगड़ी का योगदान 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुन्शीराम ) महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के अनन्य अनुयायी होने के साथ-साथ उच्चकोटि के पत्रकार भी थे। उन्होंने 
स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित आये समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए जहां 
एक कुशल एवं प्रखर पत्रकार के रूप में देश का उचित दिशा निर्देशन किया था वहां 
सन्‌ १६०२ में शिवालिक पर्वत की पावन उपत्यका में पतित पावनी भागीरथी के 
पुनीत तट पर अवस्थित ऐसे तपोवन में इस संस्था की स्थापना की थी जिसके सम्बन्ध 
में 'उपह्वरे गिरीणामसंगमे च नदीनाम्‌' की वैदिक सुक्ति नितान्त आवश्यक होती है। 
उन दिनों अपनी पुरानी भूमि में इस महान्‌ विद्या-मन्दिर का परिसर इतना 
नयनाभिराम तथा आकर्षक प्रतीत होता था कि उसकी मनोरमता ओर भव्यता से 
अभिभूत होकर यहां की विशिष्टता तथा संस्था के प्राण मुंशीराम जी की प्रशंसा भारत- 
भक्त श्री सी० एफ० एण्डू ज ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संग्राम में लिप्त गांधी जी को 
लिखे अपने एक पत्न में इस प्रकार की थी, “जिस भारत को मैं जानता था, जिस भारत 
से मैं प्रेम करता था, जो भारत मेरे सपनों में था वह मुझे यहां देखने को मिला। मैंने अपने 
सम्मुख उस मातृभूमि को देखा जो न शोकातुर थी, और न श्रान्त-कलान्त, जिसमें 
अनन्य अनश्वर वन था, जो वसन्त के समान ताजा व नवयोवन से परिपूर्ण था। यहां 
गुरुकुल में यह नवभारत विद्यमान है।” तब स्वामी जी केवल “मुन्शी राम जी' के नाम से 
जाने जाते थे, बाद में गांधी जी और मुंशीराम जी दोनों का पुण्यस्मरण महात्मा नाम से 
होने लगा। यह नामकरण दोनों ने परस्पर ही किया था । गांधी जी ने मुन्शीराम जी को 
“महात्मा! नाम से संबोधित करते हुए २१ अक्टूबर, सन्‌ १९१४ को जो पत्र लिखा था, 
उसका कुछ अंश इस प्रकार है: 
(“प्रिय महात्मा जी, 
मि० एण्डू ज ने आपके नाम और काम का इतना परिचय दिया है कि मैं अनु- 
भव कर रहा हूं कि मैं किती अजनबी को पत्र नहीं लिख रहा । इसलिए आशा है कि 
आप मुझे आपके “महात्मा जी” लिखने के लिए क्षमा करेंगे। मैं ओर एण्डू ज साहब 
आपकी चर्चा करते हुए आपके लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं । उन्होंने मुझे आपकी 
संस्था गुरुकुल को देखने के लिए अधीर बना दिया है। 
आपका--मोहनदास गांधी” 
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इस पत्र के ६ महीने वाद गांधी जी जब भारत आए तब वे गुरुकुल में पधारे। 
गुरुकुल की ओर से उन्हें जो मानपत्र ८ अप्रेल, सन्‌ १६१५ को दिया गया था उसमें 
गांधी जी को भी महात्मा नाम से संबोधित किया गया था। इस प्रकार दोनों महात्माओं 
के सम्मेलन से इस संस्था का जो गौरव बढ़ा, वह अब इतिहास का विषय हो गया है । 

आर्य समाज की स्थापना के वाद सन्‌ १८७६ में स्वामी दयानन्द जी की प्रेरणा 
पर फर्रूखाबाद (उत्तर प्रदेश) से “भारत पुदशा प्रवर्त क' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 
इसका नाम पहले “भारत कुदशा प्रमदेक' था बाद में स्वामीजी ने नाम बदल दिया था । 
इस पत्र का सम्पादन कुछ समय तक पं० गणेश प्रसाद शर्मा ने भी किया था। इन्हीं 
दिनों स्वामी श्रद्धानन्द जी ने (जब वे महात्मा मुन्शीराम थे) कन्या महाविद्यालय 
जालन्धर के संस्थापक लाता देवराज के सहयोग से “सद्धर्म प्रचारक' (साप्ताहिक) 
सबसे पहले उर्दू में निकाला, इसका पहला अंक १६ फरवरी, १८८९ को प्रकाशित हुआ 
था । एक दिन एक.व्यक्ति ने महात्मा मुन्शीराम से ताना कसते हुए कहा, “दयानन्द के 
इतने कट्टर शिष्य बनते हो पर महिने तो सारा साहित्य हिन्दी में लिखा है। आपका 
“सद्धर्मं प्रचारक' उर्दू में वयो निकलता है ?” महात्मा मुन्शीराम के पास इसका कोई 
उत्तर नहीं था। पर “कार्य वा साधयेयम्‌, शरीरं वा पातयेयम्‌” के दृढ़ विश्वासी मुन्शी- 
राम जी ने अगले ही दिन पत्र में यह घोषणा कर दी, “'सद्धमं प्रचारक अब हिन्दी में 
ही प्रकाशित होगा ।” मित्रों, हितं षियों तथा आत्मीयों सभी ने समझाया कि “हिन्दी में 
कौन पढ़ेगा ? पंजाब में तो हिन्दी केवल स्त्रियां ही पढ़ती हैं। पत्र घाटे में पहले ही चल 
रहा है। अब यह और घाटा कैसे पूरा करेगे।” मुन्शीराम जी का उन सबको एक ही 
उत्तर था, “देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है । आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए हिन्दी 
का ज्ञान और व्यवहार अनिवार्य वताया गया है। अगर गुजराती होते हुए महषि दया- 
नन्द हिन्दी में ग्रन्य लिख सकते हैं तो हम उनके अनुयायी तनिक भी त्याग नहीं कर 
सकते ?” फलतः सद्धमं प्रचारक की सामग्री रातों-रात उर्दू से हिन्दी में कर दी गई । अब 
'प्रचारक' नियमित रूप से हिन्दी में निकलने लगा । वस्तुतः पंजाब में उस समय हिन्दी 
का यह सबसे पहला और एक मात्र हिन्दी साप्ताहिक पत्र था। 

इसके बाद तो महात्मा मुन्शी राम में हिन्दी के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा जगी 
कि उन्होंने गुछ्कुल कांगड़ी की स्थापना करके उसके माध्यम से राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा 
ओर वेदिक साहित्य के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य किया और एक दिन वह भी आया 
जब वे अपनी इस हिन्दी सेवाओं के कारण 'अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन? के 
भागलपुर अधिवेशन के अध्यक्ष मनोनीत हुए । उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा राष्ट्र: 
भाषा हिन्दी के माध्यम से उच्च-से-उच्च वैज्ञानिक शिक्षा देने का संकल्प भी पूर्ण 
किया । मेरी तो ऐसी मान्यता है कि यदि महात्मा मुन्शी राम गुहकुल कांगड़ी की स्थापना 
न करते तो हिन्दी पत्रकारिता का जो रूप हम आज देख रहे हैं, ब॑सा कदापि न होता । 
गुर फुल कांगड़ी से शिक्षा ग्रहण करके निकले हुए अनेक स्तातकों ने हिन्दी पत्रकारिता को 
विकसित करके उसक्रा पथ प्रशस्त करने में प्रशंमनीय एवं अभिनन्दनीय योगदान दिया 
है। महात्मा मुन्शीराम जी ने न केवल स्वयं आदशे पत्रकार के रूप में अपने गौरव को 
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प्रतिष्ठित किया, प्रत्युत अपने दोनों पुत्रों ( हरीशचन्द्र विद्यालंकार और इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति) को भी इस कंटकाकीर्ण पथ का पथिक बनने की प्रणा दी ओर जब वे 
महात्मा मुन्शी राम से ' स्वामी श्रद्धानन्द? बन गए और पूणत: गुरुकुल के कार्यो में ही 
व्यस्त हो गए तो सद्धम प्रचारक का सम्पादन का भार अपने पुत्र को सौंपकर उन्होंने 
गुरुकुल कांगड़ी से 'श्रद्धा नाम से एक साप्ताहिक भी प्रकाशित करना प्रारम्भ किया 
था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित देखने की भावना उनमें इतनी प्रबल हो 
गई थी कि उन्होंने अपनी आत्मकथा भी 'कल्याण म पमे का पथिक' नाम से हिन्दी मे 
हो लिखी । सन्‌ १६११ के दिल्ली दरबार के समय स्वामी श्रद्धानन्द ने सद्म प्रचारक 
को लगभग एक मास तक "गुरुकुल कांगड़ी” से ही दैनिक रूप में निकाला । साप्ताहिक 
की पत्रकारिता से दैनिक की पत्रकारिता की उन्होंने अपने पुत्र प्रो० इन्द्र को जो दीक्षा 
दी थी, वह इस प्रकार फलवती हुई कि उनकी प्रेरणा पर न केवल उन्होंने दिल्ली से 
दैनिक “विजय? प्रकाशित किया बल्कि कालान्तर में अर्जुन, वीर अर्जुन, नवराष्ट्र और 
जनसत्ता दैनिक के सम्पादक के रूप में हिन्दी पत्रकारिता की जो नींव डाली उसी पर 
आज उनका यह भव्य भवन खड़ा है। 
स्वामी जी के द्वारा संस्थापित “गुरुकुल कांगड़ी' के स्नातको ने इन पत्नो में पत्न- 
कारिता की विधिवत्‌ दीक्षा लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैनकर जो हिन्दी पत्र 
निकाले बाद में वही राष्ट्रभाषा के प्रचार व प्रसार का सशक्त माध्यम बने। यहांतक 
कि सन्‌ १९१६ में अमृतसर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का जब स्वामी जी को स्वा- 
गताध्यक्ष बनाया गया तब कांग्रेस के मंच से कदाचित्‌ सबसे पहले हिन्दी में भाषण देने 
वाले वे ही अकेले व्यक्ति थे। उससे पूर्व कांप्रेस की सारी कार्यवाही अंग्रेजी मे ही हुआ 
करती थी। उनका स्वागत भाषण भी बिलकुल निराला था, उसमें उन्होंने देश के भविष्य 
की कल्पना इस प्रकार की थी कि यदि जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हो तो स्वयं सदा- 
चार की मृति बनकर अपनी सन्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो। जब सदाचारी 
ब्रह्मचारी शिक्षक हों और शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय हो तभी जाति की आवश्यकताओं को 
पूरा करने वाले नौजवान मिलेंगे। नहीं तो इसी तरह आपकी संतान विदेशी विचारों 
और विदेशी सभ्यता की गुलाम बनी रहेगी। मैं अपने सब भाई-बहनों से एक याचना 
करूंगा, इस पवित्र जातीय मन्दिर में बैठे हुए अपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेम-जल से 
| शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो और मुझे आशीर्वाद दो कि परमेश्वर की कृपा से मेरा यह 
स्वप्न पूरा हो । १ 
| चतुर्वेदभाष्यकार श्री जयदेव शर्मा विद्यालंकार ने “आये मित्र' का सम्पादन उन 
| दिनों किया था जब इसका प्रकाशन आये साहित्य मंडल लिमिटेड, अजमेर के श्री मथुरा 
प्रसाद शिवहरे के निर्देशन में आगरा से होता था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ द्वारा 
पुरस्कृत श्री ऋषिदेव विद्यालंकार उन दिनों इसके सम्पादक थे, जब आये प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय लखनऊ में बन जाने के कारण वह आगरा के 


बजाय आ से प्रकाशित होने लगा था । गुरुकुल कांगड़ी के प्राचीन स्नातक श्री धर्मपाल 
कार भी इसके सम्पादक रहे थे । 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से भी सन्‌ १९१४ में आर्य नामक मासिक 
पत्र प्रकाशित हुआ था । इस पत्र के आदि सम्पादक श्री चमूपति एम० ए० थे। बाद में 
लगभग छः वर्ष तक श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार ने इसका सम्पादन किया और फिर 
श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति भी इसके सम्पादक रहे थे। 'आर्य मर्यादा का सम्पादन 
श्री जगदेव सिंह 'सिद्धान्ती' किया करते थे। और “आये ज्योति” के सम्पादक श्री हरि 
प्रकाश आयुर्वेदालंकार रहे थे। 

गुरुकुल कांगड़ी के प्राचीन स्नातक श्री विनायकराव विद्यालंकार ने १६४६ में 
हैदराबाद से 'आयं भानु' नामक जो पत्र प्रकाशित किया था वह उस राज्य का पहला 
हिन्दी पत्र था । 

इस प्रसंग में गुरुकुत कांगड़ी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री बलभद्र- 
कुमार हूजा के पिता गोवर्धन बी० ए० द्वारा सम्पादित और सन्‌ १६१५ में दिल्ली से 
प्रकाशित प्रह्लाद साप्ताहिक का नाम भी विशेष महत्त्व रखता है। दिल्ली के मासिक 
“श्रद्धानन्द! और 'शुद्धि समाचार” भी अच्छी सामग्री देते थे। इन दोनों पत्नों का सम्पादन 
स्वामी चिदानन्द सं यासी किया करते थे। इसी श्ट खला में गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी का मुख पत 'गुरुकुल पत्रिका” भी है ।-पहले यह गुर्कुल नाम से साप्ताहिक रूप 
से प्रकाशित होता था और अब मासिक है तथा संस्कृत में प्रकाशित होता है। कुछ 
दिन तक यह गुरुकुल नाम से भी प्रकाशित हुआ था । गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों के 
संगठन 'स्नातक मण्डल” की ओर से प्रकाशित अलंकार का नाम भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
पहले यह पत्र श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के सम्पादन में सन्‌ १६२४ में निकला था 
और बाद में यह श्री देवशर्मा विद्यालंकार के सम्पादन में सन्‌ १९२४ में प्रकाशित हुआ 
था । यहां गुरुकु न के ही स्नातक श्री विश्वनाथ विद्यालंकार और श्री चन्द्रमणि विद्या- 
ro के सम्पादन में सन्‌ १६२१ में प्रकाशित 'वेदिक आदर्श का नाम भी उल्लेखनीय 

। 

हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली अस्तंगत “कल्पना' और “अजन्ता' के सम्पादक 
डा० आयेन्द्र शर्मा और वंशीधर विद्यालंकार भी आये समाज की ही विभूति है । इनमें 
से पहले गुरुकु त बदायूं के स्नातक हैं और दुसरे गुरुकुल कांगड़ी के । 

सन्‌ १६२६ में श्री दीनानाय सिद्धान्तालंकार के सम्पादन में सर गंगाराम ट्रस्ट 
सोसाइटी, लाहौर की ओर से प्रकाशित “विधवा बन्धु' (मासिक) भी अपने समय का 
अच्छा पत्र था। 

पंजाब को जनता के प्रति निष्ठा जगाने और उसमें विशुद्ध भारतीयता का संदेश 
प्रचारित करने की पुनीत भावना से प्रेरित होकर श्री भीमसेन विद्यालंकार ने भी “हिन्दी 
संदेश? नामक मासिक पत्न निकाला शा। इसी क्रम में महाशय कृष्ण के सुपुत्र श्री वीरेन्द्र के 
वीर प्रताप' तथा के० नरेन्द्र के “वीर अर्जुन' का भी नाम लिया जा सकता है। सुप्रसिद्ध 
हिन्दू नेता भाई परमानन्द द्वारा संचालित और जालन्धर से श्री धर्मवीर एम० ए० 
के सम्पादन में प्रकाशित 'आकाशवाणी' का नाम भी स्मरणीय है। नई दिल्ली से 
सन्‌ १६३८-३६ में भाई परमानन्द ने “हिन्दू (साप्ताहिक) भी प्रकाशित किया था, 
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इपके सम्पादक श्री हरीशचद्ध विद्यालंकार थे । 

आये समाज के अनेक विद्वानों, सुधारको तथा साहित्यकारों ने जहां अपने अनेक 
मासिक और साप्ताहिक पत्नों के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता. को नवीनतम आलोक 
प्रदान किया वहां देनिक पत्रकारिता को आधुनिक रूप में प्रतिष्ठित न सुनियोजित 
करने में भी वे पीछे नहीं रहे। उन्होंने जहां इसका साहित्यिक रूप निखारा वहां 
इसे एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति भी प्रदान की । इस क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के स्नातकों की सेवाएं सर्वथा अभिनन्दनीय एवं स्तुत्य कही जा सकती हैं। स्वामी श्रद्धा 
नन्द ने अपने 'सद्धर्म प्रचारक! के द्वारा गुरुकुल के स्नातकों में दैनिक की पत्रकारिता का 
जो रूप प्रतिष्ठित किया था उसी का प्रयोग उनके सुपुत्र प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने अपने 
'सत्यवादी' और “विजय” नामक दैनिक पत्रों में किया। विजय दैनिक के सम्पादन में 
इंद्र जी के बड़े भाई हरीशचन्द्र विद्यालंकार का भी बहुत बड़ा सहयोग था । कुछ दिन 
बाद सन्‌ १९२३ में इन्द्र जी के सम्पादकत्व में दिल्ली से दैनिक अर्जुन का विधिवत्‌ 
प्रकाशन हुआ । “अर्जुन' ने अपने समय में सामान्यतः आर्य जगत्‌ और विशेषतः सारे 
देश की जो उल्लेखनीय सेवा की वह सब पर भली भांति प्रकट है । इस अर्जुन का नाम 
भी बदलकर बाद में वीर अर्जुन हो.गया । श्री लेखराम बी० ए० और इन्द्र जी के पुत्र 
श्री जयन्त वाचस्पति ने भी बहुत दिन तक वीर अर्जुन साप्ताहिक का सम्पादन किया 
था। आधिक विषयों की एक मात्र हिन्दी पत्रिका 'सम्पदा' के यशस्वी सम्पादक श्री 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार साप्ताहिक “वीर अर्जुन” के आदि सम्पादक थे । 

गुरुकुल कांगड़ी के पुराने स्नातकों में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रो० इन्द्र के बाद 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आज हिन्दी में जितने भी 
उल्लेखनीय पत्र हैं उनमें से प्रायः अधिकांश की आधारशिला रखने में उनका प्रमुख हाथ 
रहा था। 

इसी प्रकार श्री विश्वनाथ विद्यालंकार के सम्पादन में आर्य साहित्य मण्डल 


लिमिटेड की ओर से सन्‌ १६३३ में प्रकाशित 'वैदिक विद्वान” मासिक का नाम अपनी 
विशिष्ट सामग्री के कारण अत्यन्त महत्त्व रखता है । श्री वीरेन्द्र विद्यावाचस्पति के 
सम्पादन में नागपुर से प्रकाशित मासिक प्रतिभा भी अपनी विशिष्ट सामग्री ओर साज- 
सज्जा के लिए स्मरणीय है। गुएकुल कांगड़ी के एक ओर स्तातक श्री प्रताप विद्यालंकार 
ने मिर्जापुर से जो 'अभियान' नामक साहित्यिक मासिक पत्र निकाला था वह अपनी 
विशेषता के लिए याद किया जाता है। 

इन पत्रों और पत्रकारों के अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ी के जिन स्नातकों ने पद्न- 
कारिता के माध्यम से जनता की सेवा की उनमें सवंश्री अवनीद् कुमार विद्यालंकार, 
रामगोपाल विद्यालंकार, दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, हरीशचन्द्र विद्यालंकार, युधिष्ठिर 
विद्यालंकार, यज्ञदत्त विद्यालंकार, आनन्दस्वरूप विद्यालंकार, वेदब्रत विद्यालंकार, शिव- 
कुमार विद्यालंकार, क्षितीशकुमार विद्यालंकार, ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, यशपाल वेदा- 
लंकार, सच्चिदानन्द विद्यालंकार, आनन्द विद्यालंकार, सतीश दत्तात्रेय विद्यालंकार और 
कृष्णचन्द्र मेहता विद्यालंकार आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। 
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दनिक “हिन्दुस्तान” से सेवा निवृत्ति कै उपरान्त श्री क्षितीश वेदालंकार आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के पत्र आये जगत्‌ का सम्पादन जिस निष्ठा और तत्परता से कर रहे हैं 
वह सर्वेथा स्तुत्य कहा जा सकता है। श्री विद्यासागर विद्यालंकार भी दिल्ली से “प्रकर” 
नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन अत्यन्त सफलता से कर रहे हैं। 
नवनीत के वर्तमान सम्पादक श्री नारायण दत्त की प्रारम्भिक शिक्षा भी गुरुकुल 
काँगडी में ही हुई है। और उनपर आर्य समाज की गहरी छाप है। 
हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में गुदकुल का योगदान अविस्मरणीय है। २०वीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में गुरुकुत के द्वारा अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तथा 
विविध रूप हे ये पत्रिकाएं वर्षों चलती रहीं। पत्नगारिता के क्षेत्र में गुरुकुल के ब्रह्म- 
चारियों का उत्साह २०वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दण क में इतना अधिक था कि वे अपने 
शकू हाथ से सुन्दर लेख सम्पादित करके पत्रिकाओं को निकालते थे। उस समय की हस्त- 
लिखित पत्रिकाओं में विजय वैजयन्ती, देवगोष्ठी, राजहंत, आयुवद, आर्य सिद्धान्त, 
क्रीड़ापत्र, आजकल, जागरण आदि पत्रिकाएं बहुत लोकप्रिय तथा स्तरीय सामग्री देने- 
वाली पत्रिकाओं के रूप में ख्याति प्राप्त रही हैं । इन पत्तिकाओं का भौतिक अवलोकन 
गुरुकुल कांगड़ी पुस्तकालय में किया जा सकता है। २०वीं शताब्दी के मध्य तक हिन्दी 
के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों की गणना में गुरुकुल स्नातकों की संख्या सर्वाधिक थी।पं० इन्द्र 
विद्यावाचस्पति, पं० सत्यदेव विद्यालंकार, पं० भीमसेन विद्यालंकार, पं० रामगोपाल 
विद्यालंकार, पं० अवनीद्ध कुमार विद्यालंकार, पं दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, पं० शिव- 
कुमार विद्यालंकार, पं० कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, पं० नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, पं० क्षितीश 
वेदालंकार, पं० दत्तात्रेय विद्यालंकार, ५० परम विद्यालंकार, पं० धीरेन्द्रकुमार विद्या- 
लंकार, पं० आनन्द विद्यालंकार, पं० विद्यासागर विद्यालंकार, पं० नारायणदत्त विद्या- 
लंकार, पं० सच्चिदानन्द विद्यालंकार, पं० ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, पं० सत्यकाम विद्या- 
लंकार आदि कितने ही ऐसे स्नातक हैं जो हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अविस्मर- 
णीय रहेंगे। गुरुकुल के स्तातकों द्वारा निकाले जाने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाओ का 
विवरण आगे दिया जा रहा है। ये पुरानी पत्रिकाएं हिन्दी पत्र कारिता की मेरुदण्ड रही 
हैं | इनका अवलोकन गुरुकुल पुस्तकालय से किया जा सकता है । 
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गुरुकुल के तत्कालीन नियमित प्रकाशन 


लेखक नाम पत्रिका प्रकाशक वर्ष 
१. भीमसेन विद्यालंकार “आयें! पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा १६३५-१६५६ | 
२. 09 प्रकाश लाहोर i १६२७-१९४४ 
३. चिदानन्द सरस्वती श्श्रद्धानन्द' श्रद्धानन्द कार्यालय, दिल्ली १६५०-१६५३ 
४. हरिवंश वेदालंकार  'गुरुकुल' गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन १६३८-१६४१ 
५. चमूपति जी “आये! जगतनारायण, लाहौर १६२४-१९२६ 
६. मुन्शी राम सद्धम प्रचारक! 
(हिन्दी) गु० कां० प्रकाशन ` १६०८-१६१८ 
७. 00 (उदू) ४७ 5७) १९०१-१९५० 
८. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार 'अलंकार' त डर १६२४-१९३५ 
९. श्रद्धानन्द जी “श्रद्धा! पु त) १९१२-१९२१ 
१०. कृष्णचन्द्र विद्यालंकार “वीर अर्जुन' श्रद्धानन्द पब्लि०, दिल्ली १६४१-१६५१ 
११. ओ » __ “आयं.मुसाफिर' आरं प्रतिनिधि सभा, 
लाहोर १९३४-१९३७ 
१२. रामदेव वेदिक मंगजीन (अंग्रेजी)  ,,  // १६०७-१६३० 
१३. रेलाराम “गुरुकुल मंगजीन' ,, 23 म १६०७-१६०६ 
१४. सुरेन्द्र नाथ “विजय वैजयन्ती' हस्तलिखित ,, hs १९२६-१९२८ 
ड १५. सुभाष चन्द्र ब्रजेश कुमार 'देवगोष्ठी' ,, १९०३-१९३२ 
१६. श्यामनाथ देवेश्वर 'राजहंस' 0) 
९७ एफए “आयुर्वेद” 90 १९२० 
१८. जयदेव “आये सिद्धान्त’ प कटा 
I “क्रीडा पत्र 2)) 
२०. ,, “आजकल! ही 
| | २१. प्रेमचन्द “जागरण” क १६३४ 


शि. क्षेमचन्द्र सुमन द्वारा गुरुकुल में दिनांक ८-२-८५ को “दयानन्द एवं हिंदी 
पत्रकारिता" पर दिए गए व्याख्यान के आधार पर आलेख का प्रस्तुतीकरण । 


२२ 


[३] 


सुप्रसिद्ध स्नातको के चचित प्रकाशन कार्य 


१. अतिदेव विद्यालंकार --“घर का वंद्य”, सुलतानपुर, आनन्द बुक डिपो, 
१६३६। 
5B 0, -- शिशुपालन' गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, १९३९ | 
२०४ ७ कं —'हमारे भोजन की समस्या”, निर्णय सागर प्रेस, 
बम्बई, १६४८। 
४. ,, १ -- न्याय वैद्यक और विष तंत्र, आरोग्य सिन्धु, 
कराची, १६२७। 
र ता 0) -- स्वास्थ्य और सद्‌वृत्त'। 
६: ,, 70 -- न्याय वैद्य और विषतंत्र'। 
७ & 90 --'संस्कृत साहित्य में आधुर्वेद', भारतीय ज्ञानपीठ, 
FT काशी, १६५६ । 
८ 00 —'मलावरोध चिकित्सा” हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, 
१६३५। 
8५ हो —'योग चिकित्सा, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, 
१६५३। 
१७७ & 9) --“'कुट्टनी मलम्‌', इण्डोलाजिकल बुक हाउस, वारा- 
णसी, १९६१॥ 
९७5७ ॥ 0 -- चरक संहिता का अनुशीलन', भार्गव पुस्तकालय, 
बनारस, १६५५। 
१२. ,, 91 --'क्लीनिक मेडिसिन', मोतीलाल बनारसी दास, 
बनारस, १९५५ । 
१३. „ ११ -- भारतीय शल्यशास्त्र', प्रकाश पुस्तकालय, कान- 
Ta ` पुर, १९५४। 
१४. „ १7 --'सुश्रुत संहिता', मोतीलाल बनारसीदास, बना- 
र रस १९५६॥ 
१५. ,, छ) --आपुर्वेद का इतिहास”, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


प्रयाग, १६५४। 


२३, 


१६. 


१७. 


अविदैव विद्यालंकार॑ --“चरक संहिता’ भागेव पुस्तकालय, बनौरेसं, 
१९२८ ॥ 
2 , --“अष्टांग संग्रह', निर्णय सागर मुद्रणालय, 
१६५४। 
5 --'परिवार नियोजन”, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
बनारस, १६५६ । 
, अभयदेव विद्यालंकार --'वेदिक ब्रह्मचर्यं गीत’ । 
, आत्मदेव विद्यालंकार --'संप्राप्ति विज्ञान का सहायक', आयुर्वेदिक कालेज, 


दिल्ली, १९२९ । 


. आनन्दवत्रैन विद्यालंकार -'कुसुम लक्ष्मी । 


—'रश्मिहास', इन्दुलेखा रत्न पारखी, १९५६ । 
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. ओउम प्रकाश विद्यालंकार --'होम्योपथी के सिद्धान्त', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन, 


१९४१॥ 


. इन्द्र विद्यावाचस्पति --राष्ट्र का मूल तन्त्र', सद्धर्म-प्रचारक यंत्रालय 


देहली, १९१४ । 

हा र --'स्वराज भौर चरित्र निर्माण', वाचस्पति पुस्तक 
भंडार, दिल्ली । 

य 13 -- सम्राट्‌ रघु', अर्जुन प्रेस, दिल्ली, १६५०। 

213 --'मेरे पिता', वाचस्पति पुस्तक भंडार, दिल्ली 
१६५७। ५ 

1] ही -_“आयेसमाज का इतिहास”, सावंदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा दिल्ली, १६५७ । 

प्र -- मुगल साम्राज्य का क्षय और उनके कारण! | 

ही i -- “भारतीय संस्कृति का प्रभाव’, भारतीय साहित्य 
मागे, दिल्ली । 

न न -- भारतीय संस्कृति का प्रचाह', भारतीय साहित्य 
मार्गे, दिल्ली १९५९ ॥ 

किक = महावीर गेरीवाल्डी', मिशन प्रेस, १६२७। 


० ७ 90 ¬ महर्षि दयानन्द का जीवन चरित्र”, विजय पुस्तक 


भंडार, देहली, १६४५। 


00) 09) न हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति’, आत्माराम एण्ड संस 
दिल्ली, १६५२ । ब 


2 ?? --“जीवन ज्योति’, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 
१९५६। 
ह 5 --“जीवन की झांकियां', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली 
१६५६। 
२४ 


त कक? 


३७. इन्द्र विद्यावांचेस्पति --'शांह आलम की आँखेँ, नालन्दा प्रकाशन, बम्बई, 


१९४७ । 

२८. ,, १7 जा आधुनिक भारत में वक्तृत्व कला की प्रगति', 
वाचस्पति पुस्तक भंडार, दिल्ली, १९५६ | 

३९. ,, र? - जीवन संग्राम, जीवन संग्राम कार्यालय, दिल्ली, 
१६४६। 

४०. ,, णी -'महषि दयानन्द', सुबोध पाकेट बुक्स, १ ९७५ । 

४१. „ “लोकमान्य तिलक भौर उनका युग”, सस्ता साहित्य 
मंडल, नई दिल्ली, १६६३। 

४२. ,, | संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन?, गुरु- 
कुल कांगड़ी प्रकाशन मन्दिर, १६१४। 

UB 0) छ) -गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के मुल तत्त्व, गुरुकुल 
कांगड़ो प्रकाशन मन्दिर । 

७५ 0) 11 --भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास” सस्ता 


साहित्य मंडल, नई दिल्ली, १९६० ॥ 
४५. कृष्णचन्द्र विद्यालंकार --'चीन का स्वाधीनता युद्ध’ 


८६. ७ 0) -- वर्तमान जगत्‌’ आत्माराम एण्ड संस, लाहौर, 
१६२० । 

४७. ,, १7 —'वीर अर्जुन, श्रद्धानन्द पब्लिकेशन, दिल्ली, १६- 
४१-१६५१। 

४८. ,, 00 --“चीन का स्वाधीनता युद्ध', विजय पुस्तक भंडार, 
दिल्ली, १९३८॥ 

४९. „, 0) -- प्रबन्ध प्रकाश, नव साहित्य मण्डल, दिल्ली । 

OE, 0) --'सरल रचनाविधि', शारदा मन्दिर, १६३७। 

५१. ,, 00 -“'सुभाषित रत्नमाला’, अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
दिल्ली, १९५१ । 

९८ ७ 9 -- 'अछूतोद्धार' मूलचन्दजी रईस, उज्जयिनी, 
१९२३२३। 

५३: ,, १7 -- अंग्रेजी राज में हमारी आथिक दशा'। 

५४. गंगाराम गर्गे —'वल्डं पर्सपेक्टिव आन स्वामी दयानन्द सरस्वती!, 

7 कौनकेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, १६८४। 

५५, ,, --'इनसाइक्लोपीडिया आन इंडियन लिटरेचर, 

। मित्तल पन्लिशर, नई दिल्ली, १९८२॥ 

१1२० ७ --'संक्षिप्त आञ्सफोडं हिन्दी साहित्यिक परि- 

न चायक', आक्सफोडे यूनिवर्सिटी प्रस, १६६३। 

५७. गोवर्धन शास्त्री -वैदो का अनादित्व” । 

२५ 


__/विज्ञान प्रवेशिका भौतिकी, गुरुकुल कांगड़ी प्रकां- 


गोवर्धन शास्त्र 
शन मन्दिर, १६१० । 
° -_'रसायन'। 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार --'स्वातन्त्य बीर सावरकर'। 
त का --'वृहत्तर भारत । 
2 व “महाषि पतंजलि ओर तत्‌कालीन भारत । 
i, _ वृहत्तर भारत से सम्बद्ध समसामयिक घटनाओं 
की सारणी'। 
के __,तीन दिन', दिल्ली राजपाल एण्ड संस, १६५७ । 
i र __ 'रेवा', आशा निकेतन, लाहौर, १६३८। 
मित __/अशोक', विश्व साहित्य ग्रन्थमाला, लाहौर, 
१९२५॥ - 
eR __ "राष्ट्रभाषा क्या हो”, गुरुदत्त भवन, लाहौर, 
१६२७ । 
hs 5 __ न्याय की रात’, प्रकाश एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 
१६५५ । 
१7 9) _- “मानव जाति का संघर्ष और प्रगति”, साहित्य भवन, 
लाहोर, १६३६ । 
क है --' हिन्दी ही क्‍यों! । 
चमूपति --'योगेश्वर कृष्ण' गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, 
१९४९॥ 
डु (सम्पादक) --आयं' जगतनारायण प्रिंटर, लाहौर, १९२६। 
चिदानन्द सरस्वती --“श्रद्धानन्द', श्रद्धानन्द कार्यालय, जन० १९५० से 
दिस० १६५३। 
चन्द्रमणि विद्यालंकार --'जिनचरितं”, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर 
१९१५॥ 
9) 91 --'श्रीमद्वाल्मीकि रामायण’, प्रतिभा प्रकाशन 
देहरादून । ट 
9 09 -“'मर्हाष पतंजलि ओर तत्कालीन भारत', सद्धमं 
प्रचारक यंत्रालय, दिल्लो, १९१४ ॥। 
---। न्द का वेर 
१7 १7 | ने ज्या जा का वेदिक स्वराज्य', मेशिग प्रेस, 
१7 00 ना कल्याण पथ', भास्कर प्रेस देहरादून, १६५० ॥ 
जनमेजय विद्यालंकार --अभिनयकाव्यम्‌' स्वरूप नात द १९५९ । 
90 0) --'सामाजिक क्रांति', महावीर प्रेस अजमेर, 
१६२० । 
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८१. जयदेव विद्यालंकांर 
(सम्पादक) --“आये सिद्धान्त' हस्तलिखित, १६२० । 


पर 0) 171 “रसेन्द्रसार संग्रह', मोतीलाल बनारसीदास, लाहोर, 
१९४२॥ 
613: ९३ i -" “चरक संहिता', मोतीलाल बनारसीदास, बनारस, 
१९५४। 
OE य --दम्पति रहस्य’ (प्रथम खण्ड) 
८५. 70] फ़ --“ऋग्वेद संहिता", आर्य साहित्य मंडल, १६३० । 
८९ ०) 97 —'यजुर्वेद संहिता, आर्य साहित्य मंडल, अजमेर, 
१६३१। 
८७. „, प; --'सामवेद संहिता', आये साहित्य मंडल, १९६४॥ 
८८. ,, 7) --अथवंवेद संहिता', आर्य साहित्य मंडल, अजमेर, 
१६२६। 
८९. जयचन्द्र विद्यालंकार --“इतिहास प्रवेश’, सरस्वती प्रकाशन मंदिर, 
इलाहाबाद, १६३६। 
६०. ११ १7 --'भारतीय इतिहास की मीमांसा', हिन्दी भवन, 
जालंधर, १६६० । 
९१. म न -- भारतीय वाङमय के अमर रत्न”, भारतीय भंडार, 
इलाहाबाद, १६४१ । 
९२. 0) -- भारतीय क्रषि', इलाहाबाद, हिन्दी भवन, १९५५। 
&३. भु कि --उत्कीण लेखांजली', खेलाड़ीलाल एण्ड संस, १६५०। 
&४. शं 9) “भारतीय इतिहास की रूपरेखा! । 
९्श. 0 0) 'भारतभूमि ओर उसके निवासी', मेनेजर पब्लि- 
केशन, दिल्ली, १६२६। 
९६. ती मै --'भारतीय इतिहास की मीमांसा”, नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी १६५६। 
९७. गा 0, -- भारतीय इतिहास की रूपरेखा'। 
६५. न -- “इतिहास प्रवेश, सरस्वती पब्लिकेशन हाऊस, 
इलाहाबाद १९३९॥ 
६९. दुर्गादत्त विद्यालंकार - “राष्ट्र पथ प्रदर्शनम”, कृष्ण ब्रादर्ज, कांगड़ा, 
१९६७॥ 
१००. देवराज विद्यावाचस्पति --'माया का खेल', हरियाणा साहित्य संस्थान, रोह- 
तक, १९६८॥ 
१०१. हो क --'जल चिकित्सा विज्ञान'। 
१०२. देवशर्मा वेदालंकार --“भारत मंजरी का समीक्षात्मक परिशीलन', परि- 


मल पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद, १९८० | 


२७ 


१०३. धर्मदत्त विद्यालंकार 


१०४, 


११४, 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 
११९. 


१२०. 


21 21 


11 11 


घमं देव विद्यामातंण्ड 


__ औषधि विज्ञान", अनुभूत योग माला,” बटालौक- 


पुर, १६३४। 


--“आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, मोतीलाल बनारसी 


दास, दिल्ली, १६६६ ॥ 


-_'त्विदोष विमर्श । 


“प्राचीन भारत में स्वराज्य', गुरुकुल कांगड़ी प्रका- 
शन, १९२० ॥ 


-- वेदों का यथार्थ स्वरूप , गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन 


मंदिर, १६५७ । 


-- हमारी राष्ट्रभाषा”, केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति, 


देहली, १६६४। 


धर्मदेव विद्यावाचस्पति --“अमर धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज', 


राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । 


-- स्वामी श्रद्धानन्द', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । 


'महषि दयानन्द और महात्मा गांधी”, वेदिक 
साहित्य सदन, दिल्ली, १६५१। 


--'आर्य कुमार निवन्ध माला', राजपाल एण्ड संस, 


दिल्ली, १९५१ ॥ 


धर्मदेव विद्यावाचस्पति --'वेदिक कर्तव्य शास्त्र', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन 


27 12 


मंदिर, १६४१ । 


--'स्त्रियो का वेदाध्ययन और वेदिक कर्मकाण्ड में 


अधिकार”, सारवेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 
१६४८ । 


—'उदारतम आचार्यं महषि दयानन्द’, सावेदेशिक 


आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, १६५०। 


-- भारतीय समाज शास््र', अजमेर, आये साहित्य 


मंडल, १६४१ । 

'महषि दयानन्द और महात्मा गांधी”, वैदिक 
साहित्य सदन, दिल्ली १९४१ । 

“महापुरुष कीतंनम्‌', आनन्द कुटीर, ज्वालापुर, 
१९५९। 


नन्दकिशोर विद्यालंकार-'पुनर्जन्म', गोविला एण्ड कम्पनी, कलकत्ता । 


नन्द लाल 


नरदेव वेदालंकार 


-- आत्म मीमांसा”, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, 


हरिद्वार १९३९॥ 


-- दक्षिण अफ्रीका में धर्मोदय', आर्य प्रतिनिधि सभा, 


१६५० । 


२८ 


नु २१. नरेन्द्रनाथ (सम्पादक) --“विजय वैजयन्ती' हस्तलिखित (१६२६ से १९२८) ॥ 
१२२. नित्यानन्द वेदालंकार --'संध्या सुमन",गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर,१९३९॥ 
१२३. निधि सिद्धात्तालंकार --“मालिनी के वनों में', आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 


१६६० । 
२२८४ ४ -- शिवा लिक की घाटियों में', आत्माराम एण्ड संस, 
दिल्ली, १६५३ । 
१९२५ i = 'मचान पर उनचास दिन’, आत्माराम एण्ड संस, 
दिल्ली, १६६३ । 
१२६. निगम शर्मा = 'ऋकशूक्त मंजरी”, स्टूडेंट स्टोर, बरेली, १६८२ । 
१२७. निरूपण विद्यालंकार --'माहित्य दर्पण”, साहित्य भंडार, मेरठ, १९७८ । 
१८२८ 0 है = “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌', साहित्य भंडार, मेरठ, १६८०। 
१२९) ४) -- 'मुद्रा राक्षस म्‌ 20 » » (१९७२४ 
१३०. ,, 5 ---“काव्यदी प्रिका! छ ¬» » १९६७ 
१३१. नारायण दत्त सिंद्धांता- --'महधि दयानन्द: जीवन ओर दर्शन,” नवभारत सहकार 
लंकार प्रकाशन, १९६७ । 
१२२. परम वेदालंकार --वीर जवाहर । 
१३३. परमानन्द पाण्डे विद्या- —'गणराज्य चम्पू', जयकृष्ण कुटी, दिल्ली, १६७३ । 
वाचस्पति 
१३४. प्राणनाथ विद्यालंकार --“राजनीति शास्त्र', ज्ञान मंडल, काशी, १९२२॥ 
९छ 0) 1 --:इलेंड का इतिहास' । 
१३६. „, हु --'शा पतन पद्धति',नागरी प्रचारिणी सभा काशी, १६१७। 
१३७. .,, न --“राज्य व्यवस्था',गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, १६७५। 
५७5 0) hn --'सभ्यता का इतिहास” । 
१३९. „ 03 -- भारतीय सम्पत्ति शास्त्र, प्रताप पुस्तकालय, कानपुर, 
१६२२। 
(११४० : 0) i -- “राष्ट्रीय आय-व्यय शास्त्र',ज्ञानमंडल कार्यालय, काशी। 
१४१. 7३ i --सभ्पता का इतिहास”, स्टार प्रस, प्रयाग, १६१५ । 
१४२. प्रशान्त कुमार वेदा- - राज्य व्यवस्था, गोविन्दराम हांसानन्द, दिल्ली, 
लंकार १६७५। 
OR 00 “रसाभास”, शोध प्रबन्ध प्रकाशन, दिल्ली, १ ९७८॥ 
१४४७ ७, 12 -- आपात काल के उन्नोस महीने”, नकुल भार्गव दिल्ली, 
१६७८। 
RG .,, छ --'वैदिक साहित्य में नारी' दिल्ली गोविन्दराम हासानन्द। 
११४६.) र - 'महषि दपानन्द द्वारा प्रतिपादित राज्य व्यवस्था, 
गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली । 
१४७. ,, „ --वैदिक्र समाज व्यवस्था', गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली) 


२६ 


कक 


__८धर्म का स्वरूप', गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली । 


१४८. प्र० कु० वेदालंकार 
__'जीवन के पांच स्तम्भ, DOTS 2) 


१४९. „ ५0 
१५०. आचार्ये प्रियव्रत 
वेदवाचस्पति _ मेरा धर्मः, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, १६५७ । 
१५१. 00 0) __ “समाज का कायाकल्प', समर्पण शोध संस्थान, दिल्ली, 
१९८२३ । 
९५२९ त ,, --थवेदोद्यान के चुने हुए फूल', गोविन्दराम हासानन्द, 
दिल्ली, १९७६॥ 
१५३. ११ 90 वेद का राष्ट्रीय गीत'। 


१५४. ब्रह्ममुनि विद्यामा तैण्ड --'निज जीवन वृत्तवनिका', सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा, नई दिल्ली, १६६१ । 


१५५. __'वेशेषिकदर्शनम्‌ ब्रह्म पुनिभाष्योपेतम्‌' आये कुमार महा 
सभा, बंडौदा, १९६२ । 

१५६. बुद्धदेव विद्यालंकार -- 'अर्घमरुत्सूक्तम्‌', गुरुदत्त भवन, लाहौर, १६३१ । 

१५७. 00. 0) __.तीन देवता', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, 
१६४४। 

१५८. ह 0] __“उसकी राह पर”, गुरुदत्त भवन, लाहोर, १६३५। 

१५९. त ५ --'कायाकल्प' 10) op “fn १६३६। 

१६०. 7 0 --'बिखरे हुए फून”, गुरुकुल कांगड़ी साहित्य परिषद्‌, 
१६७८। 

१६१. १7 ,॥, ___-_'शतपथ एक पथ, गुरुकुल प्रकाशन मंदिर, १९२९ । 

१६२. 9) 91 —'सोम' 0) 00 १, १९३१। 

१६३. ब्रह्मवती विद्यालंकृता --'महान्‌ भारतीय, दिल्ली, आत्माराम एण्ड संस, 
१९४९॥ 

१६४. भोमसेन __'आ सिद्धान्त', सरस्वती यंत्रालय, प्रयाग, १८९२॥ 

१६५. भीमसेन विद्यालंकार --'आये', आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब ( जुलाई १६३५ से 
जून १६५६ )। 

१६६. 00 93 __ “वीर पंजाबी', राजपाल एण्ड संस, लाहौर, १६४७ | 

१६७. i छ --“महाभारत के अमर वीरों की रोमांचकारी कथा', 
राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, १६९४५॥। 

१६५. र 5 --वीर मराठे', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, १६४४ । 

१६६. 5 0 --'शिवाजी' छ छ ), १९४४। 

१७०. भगवद्दत्त विद्यालंकार “भारतवर्ष का इतिहात', इतिहास प्रकाशन, दिल्ली, 

१६६०। 
१७१. र हे ---'वैदिक वाङ मय का इतिहाम'। 
१७२. 09 0) --भारतवर्षे का इतिहास' । 


३० 


ह ७३. भगवदूदत्त विद्यालंकार -- वैदिक कोष", बालचन्द्र यंत्रालय, जयपुर । 


१७४. लै __ “आत्म सपर्पण', वैदिक स्वाध्याय सदन, मेरठ । 

१७५. ठ र --'ऋषि रहस्य य FE, 7 

१७६. हु --“बदिक संध्या छ TS क 

१७७. है है) -- वैदिक स्वप्न विज्ञान ,, BY a 

१७५. Fe 7! --'बृहस्पति देवता ,, क) 

१७६. न १7 -- विष्णु देवता' री wn 00 

१८०. 00 शत --वैदिक रथ! 11 त्त 

१८१. ही. Ee --'सविता देवता ,, गळ 0 

१८२. मधुधूवन __'बैदिक कोष', वालचन्द्र यंत्रालय, जयपुर । 

१८३. मनोहर विद्यालंकार --“जीवेम्‌ शरदः शतम्‌' नई दिल्ली, इंडिया प्रेस, 
१६५८। 

१८४. महानन्द सिद्धान्तालं का र-- “विश्व यज्ञ 

१८५. मुंशी राम जिज्ञापु «आर्य पथिकः, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, 
१६१४। 

१८६. यशपाल सिद्धान्तालंक्रार--'शक्ति रहस्य”, सरस्वती आश्रम लाहौर, १६३३। 

१८७. ss 5 __'वैदिक सिद्धान्त दर्पण! । 

१८८. रामगोपाल विद्यालंकार--'आचाये रामदेव'। 

१८९ रमेश आयुर्वेदालं कार --'मधुमक्खी पालन", परलोक पक्का बाजार मुजफ्फर 
नगर, १६२८ । 

१९०. रामदेव आचार्यं - वैदिक मेगजीन' । 

१९१. ११ ४४ --“भारत वर्षे का इतिहास', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन 
मंदिर, १९२४ ॥ 

१९२. के गी --'आर्यथ और दस्युः, गुह्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
१६२१। 

१९३. 7 जय दरिद्र नारायण', प्रभात प्रेस, मेरठ, १९६८ । 

१६४. रामनाथ वेदालंकार ---“वेद मंजरी', समरपेण शोध संस्यान, दिल्ली, १९८३ ॥ 

१६५. ७ 00 __ वेदों की वर्णन शेलियां', गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, 
१६७६। 

१९६. वंशीधर विद्यालंकार --“अमर जीवनियां', मोतीलाल नेहरू, नेशनल सेण्टर, 

| हैदराबाद। 


१६७. वागीश्वर विद्यालंकार -'नीराजता', शारदा मंदिर, देहली, १६३७। 

१६८. विद्याधर विद्यालंकार --'राजेश्‍वरी', रविवर्मा स्टील वबसं अम्बाला, १६२७। 

१९६. विनोदचन्द्र विद्यालंकार--'जयदेव, आचार्य और नाटककार के रूप में , साहित्य 
भंडार, मेरठ, १६७५ 

२००. विद्यासागर विद्यालंकार -'हिन्दू मुसलमान दो राष्ट्र है', पुस्तक संसार, दिल्ली । 


३१ 


कक 


२०१. विद्यासागर विद्यालंकार---'राजेखरी', रामनाथ भास्कर प्रेस, मेरठ, १९२७ | 


२०२, 


11 


1) 


---'साबुन विश्लेषण तथा एल्कोहल विश्लेषण' । 


२०३. शंकरदेव विद्यालंकार --'रवीन्द्र कथा, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । 


२०४. श्रद्धानन्द 


२०५. 
२०६. 


२०७. 


२०८ 


२०९. 


२१०. 
२११. 


२१२. 


२१३. 


२१४. 


„ संन्यासी 


22 


स्वामी 


-- “आये पथिक’ । 
--. 'कल्याण मागे का पथिक! । 
__स्वर्ग का मार्ग --उत्तराखण्ड' सद्धर्मं प्रचारक यंत्रालय, 
दिल्ली । 
--श्रद्धा', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, (१६२० से 
१९२१) । 
__'उत्तराखण्ड की महिमा”, सद्धम प्रचारक यंत्रालण दिल्ली, 
१६१९। 
--अन्धा ऐतकाद और खुफिया जिहाद, स्वामी रामा- 
नन्द जी, १९२४। 
-- हिन्दू संगठन”, विजय पुस्तक भंडार, दिल्ली । 
—'कठोपनिषद्‌' । 
--'सात करोड़ दीनो की रक्षा'। 
-- आदिम सत्यार्थ प्रकाश और आये समाज के सिद्धांत'। 
--आयं पथिक लेखराम', साहित्य प्रकाशन विभाग, 
जालन्धर, १६७१। 


२१५. सत्यकाम तथा अवनीन्द्र -'इन्द्र विद्यावाचस्पति' । 


विद्यालंकार 


२१६. सत्यकाम विद्यालंकार -'चरित निर्माण', १९४८॥ 
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२२४. 
२२५. 
२२६. 
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-“-'जीवन साथी', १६४६। 

-- वेद सुधा, १६५५। 

—'वेदिक वन्दना’, १६६२। 

¬ 'बेदिक जीवन दशंन', १६७२ । 

__'वेदिक वन्दना गीत” १६६२। 

--“ऋग्वेद का अंग्रेजी भाष्य', १६७८। 

-- हमारे राष्ट्र निर्माता', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली । 

-- दी होली वेदाज”, इण्टर नेशनल वेद ट्रस्ट, १६८३। 

-- वेद पुष्पांजलि',सरस्वती विहार, नई दिल्ली, १९७७। 
-- इन्सपिरेशन फ्राम द वेदाज! । 


२२७. सत्यकेतु विद्यालंकार --'पाटलीपुत्न की कथा”, हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, 


२२८. 


21 


21 


१६४६। 
-- अपने देश की कथा”, गुहकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, 
१६३५। 


३२ 


हि सत्यकेतु विद्यालंकार --'होटल माड्ने", मसुरी, सरस्वती सदन, १६५३ । 


२३०. 
२३१. 
२२२. 
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२३६. 
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२४१. 
२४२. 


२४३. 
२४४. 


२४५ 


२४६. 


२४७. 


२४८. 


२४९. 


२५० 


२५१. 


21 21 


सत्यकाम वर्मा 
विद्यालंकार 


. सत्यव्रत 
सिद्धान्तालंकार 


11 2? 


. सुखदेव 
विद्यावाचस्पति 


__'सेनानी पुष्यमित्र', राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, १६७३। 

__'लालादेवराज जी”, सरस्वती सदन, नई दिल्ली, १६३५। 

__'चाणक्य', सरस्वती सदन, नई दिल्ली, १६८२ । 

--'आये समाज का इतिहास”, आर्य स्वाध्याय केन्द्र, 
१६८४। (तीन खंड प्रकाशित) 

__/प्राचीन भारत की शासन संस्थाएं ओर राजनेतिक 
विचार, सरस्वती सदन, मपुरी, १६८३। 


__।वैदिक स्टडी', भारतीय प्रकाशन, नई दिल्ली, १९८५ । 


सत्यदेव विद्यालंकार - “राष्ट्र धर्मं’, राष्ट्र धर्म ग्रन्यमाला कार्यालय, कलकत्ता । 


__ पैदायशी बागी”, गांधी स्मारक धर्मार्थ चिवित्सालय,. 
बदरपुर, १६६५ । 
-_ (लाला देवराज, शहर कन्या महाविद्यालय, जालन्धर, 
१६३७। 
---'हमारे राष्ट्रपति’, सस्ता साहित्य मंडल, १९३६। 
--'नाड़ी तत्त्व दर्देनम्‌' । 
--'जीदन' संघर्षे' । 
__ आये सत्याग्रह’, गीता विज्ञान कार्यालय, दिल्ली, 
१९४२] ८ 
--“आसव अरिष्ट', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर । 
पान्ति का संदेश', नया साहित्य मंडल, कश्मीर, १९४६ । 
--'दैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व', विजयकृष्ण लखनपाल, 
दिल्नी, १९८३॥ 
--'ब्रुढापे से जवानी की ओर', विजयक्ृष्ण लखनपाल, 
दिल्ली, १६८२ । 
--'श्रीमद्‌ पगवद्गीता', विजयकृष्ण लखनपाल, दिल्ली, 
१६८३। 
_ 'फ्राम ओल्ड ऐज टू यूथ', विजयकृष्ण लखनपाल, दिल्ली, 
१६८३। 
--'अलंकार?, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर (१६२४ से 
१६३५) । 


-- पुराण रहस्य', आयं समाज, कलकत्ता, १९३६। 


सूयेप्रकाश विद्यालंकार - 'सप्तकत्रयः आधुनिकता एवं परम्परा’, शलभ बुक हाउस, 


मेरठ, १६८० । 


३२ 


२५२. सुभाष वेदालंकार -- महाराणा प्रताप चरितम्‌', आदर्श नगर, जयपुर | 


२५३. ,, 2 --ईशावास्योपनिषद्‌' 2 ही. 
२५५ 1 --संस्कृत सोरभम्‌' ती है 

२५५. „ --'शिशु गीत Se ॐ 

२५६. „ डौ --काशिका' ह 0 23 

२५७. ,, त --'संस्कृत निबन्ध पारिजात ), „ 7 

२५६५. 0) र --'भारत गौरवम्‌' ह ल 

ल 0 न --वैदिक संस्कृति’ केणे न 

२६०. हरिदत्त वेदालंकार -- “भारत का सांस्कृतिक दिग्विजय । 

२६१. „» १7 --'भारत का सांस्कृतिक इतिहास । 

२६२. ,, भा -- आधुनिक राजनैतिक चिन्तन! ! 

२६३: ,, 5 --“पाएचात्य राजनेतिक चिन्तन का इतिहास', सरस्वती 


सदन, मसूरी, १६८४। 
२६४. हरिश्चन्द्र विद्यालंकार-'महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र', आये 
है समाज, दिल्ली १६७१ । 
२६५. हरिशरण 


सिद्धांतालंकार “उपनयन व वेदारम्भ', आये प्रिटिंग प्रेस, अम्बाला । 
२६६. 0) „ --वदिक विवाह”, ग्रुहकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर, 
१६४३ । 
२६७. „ „» --“आदश गृह व्यवस्था’, आर्यं समाज, दिल्ली । 
२६८. 9) „ '- योग केआठअंग' ,, „, क 
२६६. डी „ --आये कोन ह ग 3 शर 
२७०. 9; „ --आदित्प्रका उपदेश', आर्य समाज, दिल्ली । 
२७१. 9 „ --नामकरण संस्कार”, श्यामसुन्दरलाल, दिल्ली | 
२७२. 9) „ -पसिध्यामंत। 
२७३. „ --क्रिग्वेद के ऋषि’, संजय प्रेस, नई दिल्जी । 


२७४. हरिवंश वेदालंकार --'गुरुकुल', गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर । 
२७५. हरिदत्त वेदालंकार --'भारतीय समाज, संस्थाएं व समस्याएं”, भास्कर प्रेस, 


देहरादून । 
२७६. 9 „„ --कालिदस के पंछी' गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन मंदिर। 
२७७. > „ = '्रमुख राजनेतिक विचारक”, सरस्वती सदन, दिल्ली । 
२७८. है „ आधुनिक राजनेतिक चिन्तन', ,, गा है 
२७६. 22 ११ -- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धः पक] 90 
२५०. ज्र „ “हिन्दू परिवार मीमांसा i 3 हा 
२८१. १९, ¬» --भारत का सांस्कृतिक इतिहास”, आत्माराम एण्ड संस, 


दिल्ली, १६६२ । 


३४ 


-- 


रू 


[४] 


विश्वविद्यालय स्तर प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
गुरुकुल के शोधकाय 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग 


: “श्रसेन जनपद का इतिहास, १६६६। 
: “छठी शताब्दी ई० पूर्व से प्रथम शताब्दी ई० पूवे तक 


१. श्री किशन सिंह सनी 
२. श्री प्यारेलाल 


३. श्री कश्मीर सिंह भिडर 
४. श्री योगानन्द शात्तवी 

५. श्री विजपेन्द्र कुमार शर्मा 
६. श्रो श्यामना रायण सिह 
७. श्रीमांगेराम आये 

८. श्री राजपाल सिह 


९. श्री ललित पाण्डेय 
१०. श्री एम० के० नारद 


०. 


भारत में राज्य शासन द्वारा शान्ति और राज्यकी 
आंतरिक सुरक्षा के उपाय', १९७४॥ 
“प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्षता, १९७५ । 


: “प्राचीन भारत में योधेय गणराज्य”, १६७५ । 

: “प्राचीन भारत में जनमत', १६७६ । 

: 'अहिछत्र का इतिहास', १६७७ । 

: “हरियाणा के प्राचीन गणराज्य', १९७८॥ 

: “प्राचीन भारत में फौजदारी कानून का विकास : 


ऋग्वेद काल से गुप्त काल तक”, १६७८। 


: 'मौर्यकाल में नौकरशाही', १६५२ । 
: “हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल स्टडी आफ दी प्रतिहार- 


इन्सक्रिप्णन्स' १६५३ । 


११. श्री विशाल भारती बहुगुणा : “प्राचीन भारत में सामन्तवाद'। 


१२. श्री जब राह संगर 
१३. श्रो राक्रेग कुमार 


१४. श्री आई० जी० पी० 
फलगुनादि 
१५. श्री उषा भसीन 


संस्कृत विभाग 
१. श्री राम चैतन्य 


: 'आचीन भारत और कम्बुज के सम्बन्ध । 
: “प्राचीन भारत में सम्प्रभुता का विकास” (वेदिक 
काल से गुप्त काल तक) । ` 


: 'इबोलेशन आफ इण्डियन कल्वर इन बाली'। 


: “उत्तर भारत की शासन संस्थाओं का तुलनात्मक 


अध्ययन? । 


: ऋग्वेद में उपसर्ग; निदेशक--डा० रामनाथ वेदा- 
लंकार, १६७४। 


३५ 


२. श्री रामदत्त शर्मा 
३ श्ली सुवी रनाथ 

४. श्री बुद्धदेव 

५. श्री रामवीर 


६. श्री सत्यव्रत राजेश 
७. श्री भारत भूषण 
८. कु० अंजली 
९. श्री रामप्रकाश श रमा 
१०. श्री वीरदेव 
११. श्री देवकेतु 


१२.श्री रणवीर 


१३. कु० वीनारानी 


हिन्दी विभाग 
१. श्री योगेन्द्र नाथ 


२. श्री रामचन्द्र पुरी 


: आचार्य रामानुज तथा महि दयानन्द की दार्शनिक 
मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन; निर्देशक--डा० 
अभेदानम्द, १६७५। 

: त्रिविक्रमभट्ट का नल चम्पू.-एक आलोचनात्मक 

: अध्ययन; निर्देशक -डा० रामनाथ वेदालंकार, 
१६७६। 

: कालिदास और भवभूति के काव्यबिम्बों का तुलना- 
त्मक अध्ययन; निर्देशक डा० रामकृष्ण भट्ट, 
१६७६। 

: शंकर और 'रामानुज के गीता-भाष्यों का तुलना- 
त्मक अध्ययन; निर्देशक-डा० निगम शर्मा, 
१९७६॥ 

: मर्हाष दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य में समाज का स्वरूप: 
निर्देशक--डा० वाचस्पति उपाध्याय; १६८१। 

: आयवेणिक राजनीति; निर्देशक -- डा० निगम शर्मा : 
१६८१। 


: भवभूति के पात्रों में स्वात्म-प्रक्षेपण; निर्देशक--डा ० 


निगम शर्मा, १६८१। 
: न्यात ओर पद मंजरी के विवरणों का तुलनात्मक 
अध्ययन; निर्देशक -- डा० बुद्धदेव शर्मा, १६८१। 


: महाकवि बिल्हण--एक अध्ययन; निर्देशक--डा० 


निगम शर्मा, १९८२ । 


: छत्रपतिचरित महाकाव्य : एक अध्ययन; निर्देशक 


डा० कृष्ण कुमार, १६८२। 


: याज्ञवल्वयस्मृति के दाय भाग का आलोचनात्मक 


अध्ययन; निर्देशक-डा० वाचस्पति उपाध्याय, 
१६८३। 
: भास और क्रालिदास के कथात्मक कल्पनाविम्बों 


का तुलनात्मक अध्ययन; निर्देशक--डा० निगम 
शर्मा, १९८३॥ 


: स्वयंभु एवं तुलसी के नारी पात्र: एक तुलनात्मक 
अनुशीलन, १६७३। 


: भारतीय रस चिन्तन पर वेदान्त दर्शन का प्रभाव, 
१९७३॥ 


३६ 


३. 


४. 


/7> 


१०, 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


श्री सूर्य प्रकाश 


श्री दिनेश प्रकाश 


- श्री हरिनन्दन प्रसाद 


- श्री प्रेमसिह वर्मा 


- श्री विजयपाल सिंह तोमर : 


- श्री राजेन्द्र कुमार 


श्री हरपाल सिंह 


श्री भोलाराम 
श्री केहरसिह 


श्री रामजी दत्त 


सुश्री इलारानी कौशिक 
श्री पृथ्वी सिह “विकसित” 


श्री कुंवर बहादुर 
श्री केदा रनाथ जगता 


श्री रामनरेश 


श्रीमती कुसुम लता 
अग्रवाल ` 


: सप्तंकत्नय : आधुनिकता एवं परम्परा, १६७३; निदे- 


शक -- डा० प्रभाकर माचवे। 


: तुली के नियतिवाद और आंग्ल साहित्यकारों के 


नियतिवाद का तुलनात्मक अध्ययन; १६७४ 
निदशक-_डा० अ० प्र० वाजपेयी । 


: सूफी संत परम्परा में नूर मुहम्मद का स्थान और 


उनकी कृतियां, १६७४; डा० विष्णुदत्त राकेश, 
निर्देशक । 


: रीतिकालीन विविध काव्यांग निरूपण की परम्परा : 


उपनिषद्‌ ग्रन्थों के आलोक में आचार्य जनराज कृत 
कवितारसविनोद का काव्यशास्त्रीय मुल्यांकन, 
१६७४; निर्देशक-डा० पंजाबीलाल शर्मा । 
आचाय जगतसिंह्‌ : जीवनी और कृतित्व, १६७५; 
निर्देशक--डा० विष्णुदत्त राकेश। 


: प्रगतिवादी हिन्दी कविता और रूसी काव्य का लुल- 


नात्मक अध्ययन, १९७५, निर्देशक विष्णुदत्त राकेश। 


: मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में वैदिक परम्परा, 


१९७५; निर्देशक डा० विष्णुदत्त राकेश । 


: हिन्दी के आंचलिक उपन्यात : उद्भव और विकास, 


१६७५। 


: हिन्दी व्याकरण : उद्भव और विकास, १६७६; 


निर्देशक -डा० शिवप्रसाद शुक्ल । 


: रामचरितमानस ओर वाल्मीकि रामायणोत्तरराम- 


चरित मूलक संस्कृत काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन, 
१६७६; डा० अ० प्र० वाजपेयी। 


: स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास में महानगरीय संवेदना, 


१६७६; निर्देशक डा० विष्णुदत्त राकेश। 


: रीतिकालीन हिन्दी कविता में लोकतत्त्व, १६७६; 


निर्देशक पण्डित गया प्रसाद शुक्ल । 


: प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी कथा साहित्य में व्यंग, १६६६। 
: मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर ज्योतिषशास्त्र का 


प्रभाव, १९७७; डा० अ० प्र० वाजपेयी । 


: हिन्दी शब्द समूह का विकास (१६००-१६२४), 


१६७७। 


: सेनापति ओर उनका काव्य, १६८१; डा० अऽ प्र० 


वाजपेयी । 


३७ 


१६. श्रीमती शोभा तिवारी 


२०. श्री महेशचन्द्र विद्यालंकार : 


२१. कु० उषारानी शर्मा 


२२- श्री दीनानाथ शर्मा 
२३. श्री इद्धजीत शर्मा 
२४. श्री भगवतशरण 


२५. श्री शिवचरण 
२६. श्री ज्ञानचंद शास्त्री 


२७. श्रीमती आभा तिवारी 
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: तुलसी की रामचरितमानसेतर रचनाओं का आलो- 


चनात्मक अध्ययन, १६८१; डा० अ० प्र०्वाज- 


पेयी । 
महाकाव्य की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद और कालि- 


दास का तुलनात्मक अध्ययन, १९८१ ॥ 


: मौर्य एवं शुगं काल-सम्बन्धी हिन्दी उपन्यासों का 


साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, १६०१; निर्दे- 
शक--डा ० विष्णुदत्त राकेश । 


: स्वामी सत्यदेव परित्राजक : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 


१६८१; निर्देशक--डा० विष्णुदत्त राकेश । 


: आचार्य पद्मसिंह शर्मा : जीवनी और कृतित्व, 


. १६८१। 


: इन्द्र विद्यावाचस्पति और उनकी साहित्य साधना, 


१६८२। 


: जैनेन्द्र का जीवन दर्शन । 
: हरिऔध्र के महाकाब्यों का साहित्यिक एवं सामा- 


जिक अध्ययन ; निर्देशक - डा० वाजपेयी, १६८२। 


: गोस्वामी तुलशीदास कृत गीतावली में काव्य, संस्कृति 


और दर्शन; निर्देशक डा० वाजपेयी । 


२८. श्री अरुण प्रकाश वाजपेई : कवितावली में काव्य, समाज ओर संस्कृति (शोध 


२९. श्रो श्यामलाल विनीत 


३०. श्री सोहनलाल शर्मा 


३१. श्रीमती उपमारानी 


शोधकाय : वेद विभाग 


१. श्री दिलीप वेदालंकार 

२. श्री सुदर्शन देवः 
व्याकरणाचार्य 

. श्री विशवपाल वेदालंकार 

, श्रीमती नीराजना शर्मा 

« ५. आचारय दिवाकर शर्मा 


< ww | 


प्रबंध ) ; प्रस्तुति में निर्देशक -- डा० वाजपेयी । 

: कापालिक नाथ पंथ : साधना और साहित्य; निदें- 
शक --डा० विष्णुदत्त राकेश । 

: नई कविता की प्रबंधात्मक रचनाओं की संवेदना भोर 
शिल्प विधान, १६५३; निर्देशक --डा० प्रेम प्रकाश 
रस्तोगी । 

: दिनकर का गद्य साहित्य, १६८३; डा० प्रेम प्रकाश 
रस्तोगी । 


: वैदिक मानववाद, १६७४ । 


: शिक्षा, वेदांग का अध्ययन, १६७५ । 

: वेदों में आई हुई संख्याओं पर अनुसंधान, १९७५ । 

: वेदिक सोम का पमीक्षात्मक अध्ययन, १६७७। 

: महि दयानन्द सरस्वती के यजुर्वेद भाष्य का उव्वठ, 
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सांयण और महीधर के यजुर्वेद भाष्यों के साथ तुल- 
नात्मक अध्ययन, १६७७। 


६. श्रो अवतार शर्मा : बैदिक सं हिताश्रों में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शिल्प 
तथा विभिन्न व्यवसाय, १ ९७७ । 

७. श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी : वैदिक संहिताओं में योग तत्त्व, १६५३ । 

८. सत्यप्रकाश बहुल : महर्षि दयानन्द की वृहृत्त्रयी : आलोचनात्मक अध्ययन, 


निर्देशक - आचार्य रामप्रसाद 


मनो विज्ञान विभाग द्वारा कराया गया शोधकार्यं 
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[निर्देशक--प्रोफेस्तर ओ३म्‌ प्रकाश मिश्रा; अध्यक्ष --मनोविज्ञान विभाग] 


. महिला-शिक्षकों के सामंजस्य पर एक अध्ययन (अंग्रेजी) । 

. कल्याणकारी योजनाओं के प्रति श्रमिकों का दृष्टिकोण (अंग्रेजी) । 
. इण्टरमिडियेट छात्रों की शैक्षणिक रुचि पर एक अध्ययन (अंग्रेजी) । 
. हाई स्कूल छात्रों की समस्याओं पर एक अध्ययन (अंग्रेजी) । 

, औद्योगिक अशांति में मनोसामाजिक तत्त्वों का अध्ययन (अंग्रेजी ) । 


परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहमति-असहमति वृत्तियों का अध्ययन (अंग्रेजी) । 


. किशोर लड़के-लड़कियों में सामंजस्य समस्या का अध्ययन (अंग्रेजी) । 

. रक्तचाप एवं मनोक्षामाजिक सम्बन्ध (अंग्रेजी) । 

. वानप्रस्थियों का मनोसामाजिक अध्ययन । 

, विभिन्‍न शिक्षा प्रणाली एवं व्यक्तित्व चर । 

. मनोपामाजिक चर एवं सुझाव ग्राहिता । 

. भारतीय विदेश नीति के प्रति शिक्षक वर्ग का दृष्टिकोण । 

. मनोसामाजिक चर एवं सामाजिकता । 

. गंगा एवं उससे सम्बन्धित संस्थाओं के प्रति.अभिवृत्तियों का अध्ययन । 

. आज्ञाकारी एवं अवज्ञाकारी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व चरों का तुलनात्मक 


अध्ययन ॥ 


. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ग्रामीण जनता पर प्रभाव । 

. हरिजन छात्रों का हरिजन संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण । 

. भारतीय परिस्थितियों में वाक्यपुति परीक्षण की रचना एवं प्रमाणीकरण । 

. व्यक्तित्व चर एवं छन्द । 

. दूरदर्शन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव । 

. युवक एवं युवतियों के आधुनिक फेशन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन । 

. आपातकाल स्थिति के प्रति विद्याथियों की अभिवृत्ति। 

. अन्तर्मुखी, बहिर्मुखी विद्याथियों का व्यावसायिक चयन। 

: हाई स्कूल के कला एवं विज्ञान के छाव एवं छात्राओं की रुचियों का तुलनात्मक 


अध्ययन । 


२श. 


२६. छात्र असन्तोष । 
स्नातकोत्तर शोध प्रबन्ध 
१. सुरेन्द्र पाल सिंह “मौर्य कालीन मन्त्रि परिषद्‌' 
२. विजयपाल वर्मा “बौद्ध दर्शन में स्वीकृत प्रमाण-द्वय की स्थापना” 
३. सुशीलचन्द्र विद्यालंकार “भारतीय मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रत्यक्षीकरण” 
४. प्रो० वेद प्रकाश 'वेणी संहारस्य नाट्यशास्त्रीय अध्ययन" 
५. श्यामनारायण “'मौय काल में राजा की स्थिति' 
६. सतीशचन्द्र विद्यालंकार 'नई कहानी एवं उनका शिल्प विधान” 
७. माधो मुरारीः “तुलसी एवं सूर के काव्य में मर्यादा! 
८. कश्मीर सिह भिडर “प्राचीन भारत में संसदीय प्रणाली' 
६. बलवान सिंह “रामचरित मानस में सामाजिक न्याय 
१०. राजपाल सिंह “तुलसी के काव्य की नई भूमिका! 
११. वेदव्रत शास्त्री “हिन्दी काव्यशास्त्र में उत्प्रेक्षा' 
१२. पुष्पलता पूणिमा “साकेत में सामाजिक तत्त्व' 

१३. राममूति गुप्त “भ्रमरगीतसार एवं उद्धवशतक का भावपरक तुलना- 
त्मक अध्ययन” 

१४. स्वामी हरप्रकाश „ 'योग दर्शन में समाधि का स्वरूप' 

१५. विजेन्द्रकुमार “प्राचीन भारत में गणतंत्र 

१६. कृष्णदेव “स्वामी दयानन्द की हिन्दी सेवा' 

१७. वेदव्रत शास्त्री 'आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी के आलोचन सिद्धांत” 

१८. सुषमा स्तातिका वैदिक परम्परा और मध्यकालीन हिन्दी साहित्य” 

१६. जयदेव वेदालं३ र “महि दयानन्द की भारतीय दर्शन को देन” 

२०. उषा आर्या “वेदों में उषा देवता” 

२१. दामोदर प्रसाद 

थपलियाल “रीतिकालीन रसःस्वरूप-विवेचन का क्रमिक एवं 
तुलनात्मक अध्ययन' 

२२. दौलत राम गुप्त श्री भगवतीचरण वर्मा तथा पं० भगवती प्रसाद 
वाजपेयी के कथा साहित्य में चरित्र चित्रण, वातावरण 
एवं उद्देश्य 

२३. रत्नाकर लम्बोदर 

दत्ता शास्त्री 'बीसवीं शताब्दी से पूर्व के प्रमुख हिन्दी महाकाव्यों में 
वणित वीर चरित्रों का काव्यशास्त्रीय अध्ययन” 
२४. कु० अनिका “दि ग्रो एण्ड स्ट्रक्चर आफ बिटसलीब्स आफ ग्रास” 


हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्रियों में घामिकतां।. 


(अंग्रेजी) 
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कु 


शोधकार्य प्रगति पर 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग 


१. श्रीमती साधना सिपाहा : 'मौर्थकाल में राजनैतिक चिन्तन : स्वामी दयानन्द के 
राजदर्शन के परिग्रेक्ष्य मे'; निर्देशक--डा० विनोदचन्द्र 


सिन्हा । 

२. श्री विनोद कुमार शर्मा : 'गुप्तकाल में आयुर्वेद; निदेशक--डा० विनोदचन्द्र 
सिन्हा । 

३. कु० अंजली मेहरोत्रा : “प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन; निदेशक- डा० 
विवोदचन्द्र सिन्हा ! 

४. श्री ब्रजमोहन खन्ना : “भारत और ईरान के प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्ध ; 
निर्देशक -- डा० विनोदचन्द्र सिन्हा । 

५. कु० अरुणा मिश्रा : “प्राचीन भारतीय नारी शिक्षा एवं मर्हाष दयानन्द का 
योगदान”; निर्देशक--डा० जबरसिह सेगर। | 

६. श्री धमंसिह सनी : भारत और मध्य एशिया के प्राचीन सम्बन्ध; 


निदेशक--डा० जबरसिह्‌ सेंगर । 
७. श्री शिशिर कुमार पांडेय : “प्राचीन भारत में सैन्य संगठन (वैदिक काल से हर्ष- 
वर्धन तक); निर्देशक डा० जबरसिह संगर । 
८. श्री सुखवीर सिह : पुरातत्त्व संग्रहालय की मृण्मूतियों का अध्ययन”; निदे- 
शक--डा० जबर्रासह सेंगर । 
६. श्री जसवीर ह्‌ 
मलिक : “प्राचीन भारत में पोरोहित्य'; निर्देशक--डा० श्याम 
नारायण सिंह । 
१०. श्रीमती उषा आनन्द : 'टीचिग इन एन्शियण्ट इण्डिया; निर्देशक डा० 
श्यामनारायण सिंह । 
११. श्री जयकिशोर : प्राचीन भारतीय समाज में पददलितों का,अध्ययन' ; 
निदेशक--डा० कश्मीरसिह भिडर। 
१२. श्री जगदीशचन्द्र ग्रोवर : “ब्राह्मणीकाला स्कल्पचर अण्डर दा पालाज'; 
निर्देशक--डा० विनोदचन्द्र सिन्हा । 
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१३. श्रौ सुधाकर शर्मा 
१४. श्री भारत भूषण 
१५. श्री विनोद कुमार 


१६. श्री अनिल कुमार 


: “बुद्धिस्ट स्कल्पचर अण्डर दी पालाज'; निर्देशक--- 
डा० विनोदचन्द्र सिन्हा । 


: 'गुप्तकाल में ब्राह्मण धर्म'; निर्देशक--डा ० कश्मीर सिंह 


भिडर। 

: प्राचीन भारत में आथिक संस्थाएं', डा० कश्मीरसिह 
भिडर। 

: वेदिक धर्म में नारी' (महषि दयानन्द सरस्वती की 
मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में); निर्देशक - डा० जबर- 
सिंह सेंगर । 


शोधकार्यं प्रगति पर : संस्कृत विभाग 
१. श्रीमती राजकुमारी शर्मा : “महषि दयानन्द के परिप्रक्ष्य में महाभारत में निर्दिष्ट 


धर्मो की समीक्षा”; निर्देशक -- डा० निगम शर्मा । 


२. श्रोमती सुषमा स्तातिका : “बृहत्वयी एवं लघुत्रयी पर वेदिक प्रभाव”; निर्देशक-- 


३. श्री भगत सिह 


४. श्री रामदत्त शर्मा 


डा० निगम शर्मा । 


: 'महृषि दयानन्द के परिप्रेक्ष्य में नारद, बृहस्पति तथा 


कात्यायन”; निर्देशक --डा० भारत भूषण । 


: “मर्हाष दयानन्द के शास्त्रार्थं’; निर्देशक - डा० भारत 


भूषण। 


५. श्री केशव प्रसाद उपाध्याय : 'महषि दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य के प्रथम १० अध्यायों 


६. कु० नीति शास्त्री 


का व्याकरण को दृष्टि से समालोचनात्मक अध्ययन”; 
निर्देशक _ डा० रामप्रकाश शर्मा । 
: 'एकावली : एक परिशीलन’; निर्देशक डा० निगम 
शर्मा। 


७. शो देवनारायण त्रिपाठी : “श्रीमद्‌ वासुदेव दीक्षित का व्यक्तित्व एवं कृतित्व’ ; 


८. श्री मणिराम त्रिपाठी 
€. वन्त कुमार यादव 
१०. श्री सत्येन्द्र कुमार 
११. श्री मती पुष्पलता देवी 


१२. श्री सत्यदेव 


निर्देशक--डा० रामप्रकाश शर्मा । 


: “संस्कृत महाकाव्यों में पर्वत वर्णन: एक अध्ययन"; 


निर्देशक आचार्य वेदप्रकाश शास्त्री । 


: वाल्मीकि रामायण; एक परिशीलन’; निर्देशक -- 


आचार्य वेदप्रकाश शास्त्री । 

* 'धातुवृत्ति में निदिप्ट विविध बेयाकरणों के मतों की 
समीक्षा; निर्देशक डा० रामप्रकाश शर्मा । 

: “रघुवंश तथा जानकी हरण महाकाव्यों का काव्य 
शास्त्रीय एवं तुलनात्मक अध्ययन'; डा०निगम शर्मा । 

: 'औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि 
रामायण : एक समालोचनात्मक अध्ययन”; 
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निर्देशक -- वेदप्रकाश शास्त्री । 
१३. श्री तारानाथ : “न्यास के परिप्रेक्ष्य में काशिकावृत्ति : समीक्षात्मक 
अध्ययन”; निर्देशक--रामप्रकाश शर्मा । 


शोधकार्य प्रगति पर: दर्शन विभाग 


१. श्री दयानन्द शर्मा : 'आयुरवेदीय ग्रन्थों में सांख्य दर्शन के मूल तत्त्व; निर्देशक 
--डा० जयदेव वेदालंकार। 

२. श्री नामदेव दुधारे : 'आचार्य शंकर, रामानुज और महि दयानन्द के दर्शन 
का तुलनात्मक अध्ययन”; निर्देशक- डा० जयदेव 
वेदालंकार। 


३. श्री रघुवीर सिह आये : “श्री अरविन्द और महपि दयानन्द के दर्शन का तुलना: 
हमक परिशीलन'; निर्देशक -- डा० जयदेव वेदालंकार । 

४. श्रीमती ऊषा खंडेलवाल : “न्याय और बोद्ध दर्शन की प्रमाण मीमांसा का तुलना- 
त्मक अध्ययन”; निर्देशक --डा० जयदेव वेदालंकार। 


५. श्री चक्रधर जोशी : “महात्मा गांधी ओर महृषि दयानन्द : एक दार्शनिक 
परिशीलन”; निर्देशक--डा० जयदेव वेदालंकार। 

६. श्री बाबूराम : “भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों में अन्तःकरण'; 
निर्देशक--डा० जयदेव वेदालंकार। 

७. श्री सत्यपाल : “आवाये उदयवीर शास्त्री के विद्योदय भाष्यों का 
समीक्षात्मक अध्ययन'; निर्देशक--डा ० जयदेव वेदा- 
लंकार। 

८. श्री ओऽम्‌ शर्मा : “जैन, बौद्ध और न्याय दर्शनों में ज्ञानी पास”; निर्देशक 


_-डा० जयदेव वेदालंकार। 


शोधकार्य प्रगति पर : बेद विभाग 


१. श्री जगदीश प्रसाद : “अथवंवेदीय मनोविज्ञान; निर्देशक--आचार्य राम- 
विद्यालंकार प्रसाद वेदालंकार। 
२. श्री मनुदेव बन्धु : 'बुहृदा रण्यकोपनिषद्‌ : एक अध्ययन' ; निर्देशक-- आचार्ये 
रामप्रसाद वेदालंकार । 
३. श्री सुरेन्द्र कुमार : “ऋग्वेद में प्रतिपादित विभिन्न विद्याओं का संकलन 
एवं विवेचनात्मक अध्ययन ; तिदेशक--आचाये राम- 
प्रसाद वेदालंकार । 


४. श्री रामनारायण रावत : “वैदिक एवं औपनिषदिक दशन का एक तुलनात्मक 
अध्ययन’; निर्देशक--डा० भारत भूषण विद्यालंकार । 


५- श्री अनुरागचतुर्वेदी : “छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रमुख भाष्यकारो का तुरूनात्सक 
अध्ययन'; निर्देशक -डा० भारत भूषण विद्यालंकार । 


ग्रे 


६. श्री भगतसिह 


७. श्री रामदत्त 

८. श्री रविदत्त 

९. कु० सुमेधा आर्या 
१०. कु० कामजित 


११. श्री रामेश्वर दयाल गुप्त : 


बेद विभाग: लघु शोध प्रबन्ध 


१. श्री सूर्यप्रकाश पाठक 
२. श्री रामेश्वरदयाल गुप्त 


: 'महषि दयानन्द के परिप्रेक्ष्य में नारद, बृहस्पति तथां 


कात्यायन स्मृतियों का समीक्षात्मक अध्ययन"; निर्देशक 
--डा० भारत भूषण विद्यालंकार। 


: '्महृषि दयानन्द के शास्त्रार्थं : एक विवेचनात्मक 


अध्ययन”; निर्देशक--डा ० भारत भूषण विद्यालंकार । 


: “गुह्मसूत्रों के परिप्रेक्ष्य में संस्कार विधि का अध्ययन; 


निर्देशक--डा० सत्यव्रत राजेश । 


: “महि दयानन्द के वेद भाष्य के परिप्रेक्ष्य में अग्नि 


देवता का अध्ययन”; निर्देशक -- डा० सत्यव्रत राजेश । 


: 'महषि दयानन्द के वेद भाष्य के परिप्रेक्ष्य में इन्द्र देवता 


का अध्ययन”; निर्देशक--डा० सत्यव्रत राजेश । 
पुनर्जन्म; निर्देशक--डा० भारत भूषण 


: “वरुण देवता’; निदेशक--डा० भारत भूषण 
: “वैदिक साहित्य में विज्ञान! । 


शोधकायं प्रगति पर : हिन्दी विभाग 


१. श्री सन्तोष कुमार 


: 'सहारनपुर मण्डल से प्रकाशित वर्तमान हिन्दी पत्न- 


पत्रिकाओ का समीक्षात्मक अध्ययन"; निदेशक--डा० 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी । 


शोधकार्य प्रगति पर : अंग्रेजी विभाग 


१. प्रथमेश भट्टाचायं 

२. श्रीमती बीन्‌ गुप्ता 

३, श्री शम्भू प्रसाद 
सुन्दरियाल | 

४, श्री पद्पसिह 


५, श्री राजेन्द्र प्रसाद 
अग्रवाल 


: “रवीन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में रहस्यवाद, राष्ट्रीयता 


तथा प्रेम'; निर्देशक डा० नारायण शर्मा। 


: 'राजाराव के कथा साहित्य में परम्परा एवं समकालीन 


समय का अध्ययन”; निर्देशक -डा० नारायण शर्मा । 


: “वड सवर्थ, शेली, बायरन, सरोजिनी नायडू एवं 
रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्वतंत्रता एवं समानता-सम्बन्धी 


विचार”; निदेशक--डा० नारायण शर्मा । 


: 'एंग्लो अमेरिकन महिला लेखिकाओं के उपन्यासों में 


महिलाओं का चित्रण”; निर्देशक -- डा० सदाशिव भगत। 


: “स्वामी दयानन्द एवं श्री अरविन्दो के क्रांतिकारी 


विचारों का तुलनात्मक अध्ययन”; निर्देशक -- सदाशिव 
भगत । 
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हिमालय पर्यावरण संरक्षण योजना 


(डा० बी० डी० जोशी, अध्यक्ष : जन्तु-विज्ञान विभाग) 

विगत कई वर्षो से भारत सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशेष 
रूप से उत्सुक और प्रभावी रही है । भारत की यशस्वी भूतपूवे स्वर्गीया प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने समय में हिमालय, गंगा एवं पश्चिम घाट के पर्यावरण 
विकास में विशेष रुचि लेकर नई योजनाओं का सूत्रपात कराया था । उसी भावना के 
अनुरूप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जी 
की सतत प्रेरणा के फलस्वरूप हमें भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने हिमालय की 
घाटियों में समन्वित पर्यावरण सुधार-सम्बन्धी कार्यों के लिए रुपये ९.६८ लाख की एक 
विशाल योजना स्वीकृत की है। 

यह योजना जन्तु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा० बी० डी ० जोशी के निर्देशन में 
चलेगी । इस योजना का कार्यक्षेत्र हरिद्वार से लगभग ६० किलोमीटर दूर कवि कालिदास 
द्वारा वणित सुरम्य 'कण्वआश्र म' घाटी है। 

इस योजना की मुख्य विशेषता यह होगी कि अधिकांश योजना कार्य “फिल्ड वर्क’ 
के रूप में पूर्ण होंगे। यह किसी विश्वविद्यालय को स्वीकृत विशालतम योजनाओं में से 
एक तो है ही, पर इसमें परम्परागत प्रयोगशाला से संबंधित कार्यं बहुत कम है। 
संचित ज्ञान का आवश्यक क्षेत्र में सदुपयोग एवं सामान्य जनता को.पर्यावरण संरक्षण से 
जोड़कर जनमानस को एक नई दिशा देना एक प्रमुख उद्देश्य होगा । इस योजना के 
अन्तगेत वर्तमान में निम्न कार्यक्रम स्वीकृत हुए हैं : 


१. शोध वेज्ञानिक १ पद 

२. इंजीनियर १ पद 

३. वरिष्ठ शोधार्थ २ पद 

४. कनिष्ठ शोधार्थ ` ३ पद 

५. ड्राइवर १ पद 

६. प्रयोगशाला सेवक १ पद 

७.क्षेत सेवक ' रपट 
इस योजना के प्रारंभिक चरण में निम्तलिखित कार्य एवं उद्देश्य अपेक्षित किए 
गए हैं : 
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१. हिमालय की पर्वतीय घाटियों में बिगड़ते, नष्ट होते पर्यावरण संरक्षण उपायों 
का सृजन । 

२. भूमि क्षरण की रोक-थाम । 

३. बाढ़ नियंत्रण-सम्बन्धी कार्य । 

४. ग्रामीण आवासीय सम्बन्धित पर्यावरणीय अध्ययन । 

५. फसलों, फलदार वक्षों एवं वनों को क्षति पहुंचाने वाले कीट आदि का अध्ययन। 

६. विभिन्न प्र शार के वनों की भूमि का भौतिक एवं रासायनिक सर्वेक्षण मुख्यत 
इप परिप्रेक्ष्य में कि यूकलिप्टस के बृहत्‌ रोपण से बनते वनों से भूमि की उपजाऊ 
शक्ति पर क्या प्रभाव पड रहा है । 

७. वर्तमान में स्थित पर्वतीय पर्यावरण का मूल्यांकन प्रायः भविष्य की आवश्य- 
कताओं के आलोक में। 

८. पौधों की नर्सरी का निर्माण, ताकि योजना स्थल के क्षेत्र में विशाल भूभाग में -- 
वक्षारोपण, फलदार बाग, ओषधि वृक्षों आदि का प्रसार किया जा सके। इस 

` योजना के अधीन ही नदी की बाढ़ से भूमि कटान को रोकने हेतु बांध बनाना 
सम्भव हो सके तो ग्रामीण जनता का स्वास्थ एवं पोषण-सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा 
ग्रामीणों एवं छात्रों के सहयोग से वृक्षारोपण शिविरों का आयोजन भी कियः 
जाना है। आशा की जाती है कि इस योजना के पूरा हो जाने पर 'पर्यावरण' 
संरक्षण की दिशा में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भूमिका का एक नया अध्याय 
जुड़ सकेगा और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को इस पहल का श्रेय तो 
मिलेगा ही साथ ही विश्वविद्यालय पर्यावरण शोध' का एक राष्ट्रीय स्तर का केन्द्र 
भी बन सकेगा । 


गंगा ससन्वित योजना (पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री गोवधेन बलभद्र कुमार हजा, 


आई०ए०एस० (अ०प्रा० )के अथक उपक्रम के फलस्वरूप भारत सरकार पर्यावरण विभाग 
ने विश्वविद्यालय को डा० विजय शंकर के निर्देशन में गंगा समन्वित योजना पर कार्य 
करने के लिए रु० ६.३७ लाख का अनुदान दिया है । 


इस योजना के अन्तर्गत गंगा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है 


और पर्यावरण संरक्षण एवं समृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो निम्न 


हैं : 


१. गंगा जोन के वनस्पतियों, जन्तुओ एवं फिजिको-केमिकल केरेक्टसं । 

२. गंगा के प्रदूषण के स्रोत । 

३. तीर्थयात्तियों का प्रभाव। 

४. जल शोधन में सक्रिय प्राकृतिक शक्तियों का पता लगाता । 

५. गंगा के किनारे उगने वाली ओषधि एवं लेग्यूमिनस पौधों का प्रकृति एवं देश 
की अर्थ व्यवस्था में योगदान । 


४६ 


६. गंगा के तट पर बसे ग्रामों में बढ़ द्वारा होने वाली हानि, जैसे भूमि कटाव 
आदि, को रोकना । 

७. गंगा जोन के लोगों की, विशेष रूप से ग्रामीणों की, आथिक स्थिति का 
अध्ययन एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं स्कीम 
लागू करना । ॥ 

८. गंगा के किनारे एवं किनारे के गांवों में उपयुक्त वृक्षो की पौध लगाना जिससे 
अपरदन एवं ऊर्जा की समस्या हल हो सके । 

ऋषिकेश से गढ़मुक्तेश्वर तक गंगा का अध्ययन करने पर अनेक तथ्य सामने 

आए । जहां कुछ इलाकों में, मुख्यतः ऋषिकेश-हरिद्वार में फॅक्टरी और शहरी गंदे नालों 
द्वारा गंगा एवं गंगा नहर प्रदूषित हो रही है, वहां कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां गंगा तट 
पर बसे ग्रामों में रहने वाले लोग निरन्तर बाढ़ के खतरे से ग्रस्त रहते हैं। नदी द्वारा 
मिट्टी का कटाव, फसलों को पैदावार कम होना, इंधन के लिए गंगातट एवं आसपास के 
जंगलों से वृक्षकटान, गरीबी, न्यूनतम जन-सुविधाओं का न होना, नदी के निरन्तर बद- 
लते हुए पथ से भूमि के लम्बे-चौड़े क्षेत्रफल का तिष्पयोगी हो जाना, कहीं दलदली क्षेत्र 
तो कहीं खादिर, वनस्पतियों का, विशेष रूप से अनेक महत्त्वपूर्णं औषधीय जड़ी-बूटियों 
का एवं तटीय तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर उगने वाले पौधों का कम होते जाना, नहरों 
के इलाके में रिसन, लवणता आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो ऋषिकेश से गढमुक्तेश्वर तक 
के ग्रामीण इलाकों में दृष्टिगोचर होते हैं। 

ऋषिकेश में मुनि की रेती और गीता भवन, स्वर्गाश्चम क्षेत्र में अनेक नालियां 

गंगा में गिरती हैं। कुछ नालियां तो नहाने के घाट के समीप ही गंगा में गिरती हैं। त्रिवेणी 
घाट पर शहर का एक नाला गंगा में मिलता है जो दूर तक नदी को गंदा करता है ओर 
इसके पास ही लोग डुबकी लगाते हुए मिलते हैं। वीरभद्र की एण्टीबायोटिक्स फेवटरी ने 
एक ट्रीटमेण्ट प्लांट बनाया हुआ है जिसमें फॅक्टरी एवं टाउनशिप के मेले-कचरे को ट्रीट 
किया जाता है। इस ट्रीट्मेण्ट के दौरान मीथेन गेस बनती है। इस गॅस को कुकिंग के 
लिए प्रयोग किए जाते की व्यवस्था करना आवश्यक है । ट्रोटमेण्ट के पश्चात्‌ जलीय अंश 
श्यामपुर खादिर के पास गंगा नदी में प्रवाहित होते हैं । ऐसा बताया जाता है कि इससे 
त्वचा में जलन एवं खुजली हो जाती है । * 
उपर्युक्त समस्त समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गुरुकुत कां गड़ी विश्व- 
विद्यालय हरिद्वार की “गंगा समन्वित योजता? (पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) की 
टीम सब पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर रही है। समस्त इलाके के पानी, मिट्टी, गंदे 
नालों, वनस्पतियों, जन्तुओं आदि का निश्चित अवधि पर संम्पलिग/पिजरवेशन | 
विश्लेषण परीक्षण क्रिया जा रहा है। गंगा के दोनों तट पर बसी बस्तियों के तुलन-पत्न 
बनाने का कार्य चल रहा है। सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से और 
स्थानीय लोगों को साथ लेकर ऐसी योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिससे प्रदूषण से छट- 
कारा पाया जा सके, ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊपर उठ, भूमि-कटाव रुके, बाढ का आना 
बन्द हो, ऊर्जा के नवीन स्रोतों को, जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पैडल-पावर के बारे में लोगों 
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को बताया जाये, जिससे वे उन्हें अपनाएं। इससे पेड़ों का कटना बन्द होगा और भूमि 
अपरदन रोका जा सकेगा । प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन करके एवं वनस्पति विज्ञान 
की वाटिका में चल रहे प्रयोगों द्वारा ऐसे पौधों की तलाश जारी है जिनकी जड़ें मिट्टी को 
अधिक कुशलता से बांधे रखती हैं और जो कुछ समय के लिए जलप्जावन को भी सहन 
कर सकते हों। कुछ ऐसे पोधे चुन लिए गए हैं। ऐसे पौधों को जिनमें वृक्ष भी शामिल हैं, 
चौड़ी पट्टियों में गंगा के दोनों ओर के तट पर लगाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका 
है। इस प्रकार के वृक्षारोपण में जहां गंगा समन्वित योजना की टीम के सदस्य भाग लेते 
हैं वहां स्थानीय जनता एवं विद्यार्थी भी रुचि लेते हैं और इस पुण्यकाय में हाथ बंटाते 
हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जी० बी० के० हुजा, जिनके पवित्र उपक्रम से यह कार्य 
प्रारम्भ हुआ है, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर योजना के अनेक कार्यक्रमों के 
लिए देते हैं, सर्वे पर गंगा योजना की टीम के साथ फील्ड पर जाते हैं और योजना को 
कुशल नेतृत्व एवं दिशा प्रदान कर रहे हैँ। | 
उर्वरकों की आवश्यकता फसलों के उगाने में पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों के 
निर्माण में ऊर्जा बहुत अधिक व्यय होती है। सौभाग्य से प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे पौधे दिए 
हैं, जैसे कुछ हरित-तील शेवाल एवं लैग्यूमिनस पोधे जो स्वयं ही प्रकृति में पाए जाने वाले 
नाइट्रोजन से नाइट्रेट बना लेते हैं और इस प्रकार फसलों की उवेरक की आवश्यकता की 
कुछ सीमा तक पूर्ति करते हैं। इन पौधों को प्रायोगिक स्तर पर नसेरी एवं प्रयोगशाला में 
उगाने का कार्यक्रम चल रहा है। आगे चलकर इन्हें लम्बे पैमाने पर गंगा के किनारे पड़ी 
भूमि पर उगाया जाएगा, विशेष रूप से ऐसी भूमि पर जिसका अभी कोई उपयोग नहीं 


है। 

कुछ ऐसे प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिनसे उन पोधों का पता लग सके जो 
कारखानों एवं शहर के गन्दे नालों के गन्दै पानी से प्रदूषक तत्त्वों का चूषण करके उसे 
साफ करने में सहायक हों । पानी ओर मिट्टी के फिजिको-केमिकल्स केरेक्टसे के अध्ययन 
के अतिरिक्त गंगा समन्वित योजना के जो अनेक अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें से कुछ 
को झलकियां आगे प्रस्तुत हैं : 


१.कांगडो ग्राम में भूमि कटाव 

बिजनौर जिले में गंगा के तट पर स्थित कांगड़ी ग्राम है जहां सन्‌ १६०२ में स्वामी 
श्रद्धातन्द जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की । १९२४ में गंगा की बाढ़ 
ने विश्वविद्यालय के भवन के एक बड़े भाग को बहा दिया। तब विश्वविद्यालय को 
हरिद्वार लाया गया। पुर्वी गंगा नहर के निर्माण के फलस्वरूप सिद्ध स्रोत की इस धारा 
में पानी अधिक आने लगा है, क्योंकि अन्य धाराएं ब्लाक हो गई हैं और उनका पानी भी 
इसी धारा में आता है, जिससे कांगड़ी ग्राम को खतरा बढ़ गया है। बाढ़ से खतरा बढ़ने 
का एक अन्य कारण नदी से पत्थरों को उठाने का ठेका देना है, जिस पर रोक लगनी 
चाहिए या नियंत्रण होता चाहिए। कांगड़ी से टांटवाला तक के समस्त गांव कांगड़ी 
जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। यदि स्थान-स्थान पर चेक डेम बना दिए जाएं और तट 


प्र. 


पर वृक्षारोपण कर दिया जु तो इन ग्रामो को बाढ एवं भूमि कटाव से बचायाजा 
सकता है । अन्य ग्रामों की भांति विश्वविद्यालय ने कांगड़ी में भी नदी के किनारे की भूमि 
में उपयुक्त वनस्पतियां लगाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। 


२. गाजीवाली में गंगातट-वृक्षारोपण 

जगजीतपुर टाइप गंगा-तट-वृक्षारोपण का कार्यक्रम गाजीवाली में चलाया ग्या । 
गाजीवाली कुछ वर्ष पूर्व १६८१ में गंगा की बाढ़ का कोप-भाजन बना जिसके कारण 
इस ग्राम को उठाकर इसके वर्तमान स्थान पर बसाया गया। इस ग्राम में ११ स्वतन्त्रता 
सेनानी रहते हैं । 


३. जगजोतपुर-गंगातट वृक्षारोपण 

कांगड़ी ग्राम को ही तरह जगजीतपुर भी गंगा के तट पर स्थित है। कुछ यहां 
भी ग्राम की भूमि का कटाव गंगा की धारा से होता है। कटाव रोकने के लिए गंगा 
समन्वित योजना (पर्यावरण विभाग, भारत सरकार) गु० कां० विश्वविद्यालय ने डा० 
वि० शंकर के नेतृत्व में गंगातट पर उपयुक्त वनस्पतियां लगाने का कार्यक्रम बनाया है । 
इसमें किनारे पर ३-४ मीटर चौड़ी पट्टी में सदामुहागन और झुण्ड के पौधे लगाए जाते 
हैं। तत्पश्चात्‌ इनके पीछे एक ४-६ मीटर चौड़ी पट्टी में उपयुक्त वृक्ष जैसे शीशम, खेर, 
जामुन, सेमल, मालती, बेरी, बबुल आदि लगाते हैं । इनके बीच-बीच में छोटे झाडी - 
दार पौध भी लगाना चाहिए। 

श्री गोवर्धन बलभद्र कुमार हूजा, कुलपति गंगा योजना के कार्यक्रम में विशेष 
रुचि ले रहे हैं और उनके उपक्रम पे विश्वविद्यालय में पर्यावरण-सम्जन्धी अध्ययन एवं 
कार्यक्रमों का श्रीगणेश हुआ है । 


४. कांगडी-गगा से पानी का सैस्पल लेते हुए ग०स०यो० के एक जे०आर०एफ० 

कांगड़ी ग्राम ओर गु०कां० विश्वविद्यालय के पुराने भवन के बीच बहती हुई 
गंगा से पानी का मैम्पल लेते हुए गंगा समन्वित योजना के एक जे०आर०एफ०। कुलपति 
श्री जी० बी० के० हुजा आई० ए० एस० (अ० प्रा०) कार्ये का निरीक्षण करते हुए । 
चित्र में बाई ओर मुख्य अन्वेषक डा० विजय शंकर खडे हैं। 


५. गंगा तट-कांगड़ी ग्रास 

तट पर खैर के वृक्ष एवं झुण्ड के पौधे हैं। ये वृक्ष जल-प्रावन को सहन कर सकते 
हैं और मिट्टी के कटान को रोक्ने में सहायक हैं। इस इलाके में खैर के वृक्ष खूब चलते 
हैं। इनसे कत्था बनता है। इनका गोंद भी काम में आता है । इनकी जड़ें भूमि की 7 
उवेरकता बढ़ाती हैं। ङः 
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६. जन-सुविधाओं का अभाव 

गैसपुर : चण्डी घाट से बिजनोर के मागे पर स्थित ग्राम का एकमात्र स्कूल है जहां 
एक ही अध्यापक है जो विभिन्न कक्षाओं को पढ़ते हैं । एक ओर यह विद्यालय और दूसरी 
ओर शहरों में पल रहे पब्लिक स्कूल । इस असमता को केसे दूर किया जाए ? यह अन्याय 
कब तक सहा जाएगा ? हम जो स्वयं को शिक्षित कहते हैं, उनका यह फजे है कि गरीब 
ओर अशिक्षित वर्ग को न्याय दिलाएं और उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाएं। विश्वविद्यालय 
के कुलपति के कुशल नेतृत्व में इस दिशा में कांगड़ी ग्राम में विभिन्न प्रयास किए गए 
हैं, जिससे वहां के ३० प्रतिशत परिवारों का जीवन-स्तर ऊपर उठा है। अब अन्य ग्रामों 
में भी विश्वविद्यालय विक्रास कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है। बे 


७. यह कंसा पशुधन हे? 

नागल : गंगातट पर बसा एक अन्य ग्राम । यहां एक बड़े क्षेत्र में दलदल है, जहां 
टाइफ का बाहुल्य है। साथ ही मिट्टी के ऊंचे-ऊंचे टीले हैं जो प्रायः वनस्पति विहीन हैं। 
इन्हीं टीलों के पास बडो हुई कुछ गायें । प्रत्यक्ष है कि ये अत्यन्त कमजोर हैं और इनकी 
हड्ड्यां तक दिखाई दे रही हैं। इन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता । दूध के नाम पर एक 
गाय दिन में केवल एक से दो किलो दुध देती है। गौ को माता कहने और मानते 
वाले हमारे देश में गो की कितनी चिन्ता इसके सपूतो को है, ऐसी केवल नागल की ही 
नहीं अनेक ग्रामों की भी कहानी है। गरीबी के अनेक कारणों में एक हमारी दूध देने वाले 
पशुओं के प्रति उदासीनता है। गांव की खुशहाली के लिए आवश्यक है कि पशुओं को भर- 
पेट चारा मिले, वे स्वस्थ हों, नस्ल अच्छी हो और दुग्ध उत्पादन बढ़े। गांव में लोगों को 
गोबर गैस प्नाण्ट के लगाने के लिए उत्साहित किया जाए, जिससे गोबर का उचित उप- 
योग हो और ऊर्जा की समस्या भो हल हो । ईधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटना बन्द 


हो। 


८. हरिद्वार का पवित्र स्थल: हर को पड़ी क्षेत्र 


हर की पंड़ क्षेत्र में ही अनेक नाले गिरते हैं, उनमें से एक नाईसोता है जो इस 
प्लेटफाम के नीचे से निकलकर गंगाजल में मिलता है। इस नाले में परिवारों का मल-मूत्र 
एवं रसोई की गन्दगी आदि भी बहकर आती है। हरिद्वार के पवित्र गंगाजल को इन 
नालों से प्रदूषित होने से रोकना हमारा धर्म भी है, फर्ज भी। डा० विजय शंकर ने 


- गंगाजल को नालों से प्रदुषित होने से बचाने के लिए कुछ सुझाव जल निगम, उत्तर प्रदेश 


एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार को भेजे हैं जिनके क्रियान्वयन होने पर हर की 
पड़ी क्षेत्र का पवित्र जल प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। 


९. काला नाला (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, रानीपुर) 
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के थरमल पावर स्टेशन से निकलने वाला काला पानी 


१३ 


एंक नाले के रूर में बहता हुआ ना की बस्ती में होकर गुजरता है और बस्ती को 
गन्दगी को समेटता हुआ गंगा नहर में गिरता है, जिससे नहर का पानी १ कि०मी० आगे 
तक काला नजर आता है । जनता के अनुसार इससे त्वचा के एवं पेट के रोग हो रहे हैं 
और घाट पर नहाना एवं कपडे धोना भी दुष्कर हो रहा है। 


१०-११. हरिद्वार क्षेत्र में इकालाजिकल डिस्टरबेन्स 
ललताराव नाला, हरिद्वार 

यह नाला निकटवर्ती पहाड़ियों से आता है और आये समाज (हरिद्वार) के निकट 
गंगा के पानी में गिरता है। इसमे भी इसके पास बने मकानों, आश्रमों की गन्दगी बह- 
कर गंगा में गिरती है। इस वर्ष निकटवर्ती पहाड़ियों पर इकालाजिकल डिस्टरबेन्स के 
कारण इग नाले में वर्षा होने पर बहुत अधिक पानी आया । इतिहास में पहली बार इस 
वर्ष इस नाले में एक एम्बेसेडर कार वह गई जितका अभी तक पता नहीं चल पाया। 
पहाड़ियों पर कम होती हुई वनस्पतियां एवं नई बस्तियों का निर्माण इसके कारण हो 
सकते हैं। इन पहाड़ियों पर उपयुक्त पौधों हा उगाना अत्यन्त आवश्यक है। इन पहाड़ियों 
पर उगने वाली जड़ी-बूटियों को अत्यधिक मात्रा में उखाड़ा जाना तथा वृक्षों का काटना 
भूमि अपरदन को बढ़ाता है एवं भूमि की जल सोखने की क्षमता को घटाता है.जिससे 
वर्षा का पानी बहुत अधिक मात्रा में बहकर नालों में जाता है । इसका परिणाम हमारे 
सामने आया । इन पहाड़ियों पर औषधीय पौधे एवं उपयुक्त वृक्ष लगाना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


१२. ऊर्जा के लिए वृक्षारोपण 


इसके लिए पापलर, यूकलिप्टस आदि तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने की 
सिफारिश की जाती है । गंगा समन्वित योजना का एक कार्यक्रम एनर्जी प्लाण्टेशन 
करना व जनता को ऐसे पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है जिससे ऊर्जा की 
समस्या हल की जा सके । 


श्रे 


hi 
|| 
| 


ee 


स्वोकृत शोध परियोजनाएं 


डा० रजनीश दत्त कौशिक, प्रवक्ता रसायन विभाग को अनुदान आयोग द्वारा 
दी गई शोध प्रायोजना का विवरण: 


विवरण: 
शोध प्रायोजना का नाम 


“ट्रान्जीशन मेटल केटेलिसिस आव परआयोडेट आक्सीडेशन आँव कम्पाउण्ड्स 
ओँव फिजियोलोजिकल इम्पोर्टेन्स ।” 


प्रारम्भ होने की तिथि: 
१ अगस्त, १९८४ 


प्रायोज ना हेतु स्वीकृत किया गया धन: 


१. रसायन मस्स्रे० ४०००-०० 
२. उपकरण नरु १०००-०० 
३. फील्ड वर्क स्स्रु १५००-०० 
४. मिश्रित = ₹्‌० १०००.०० 

कुल . 5 "२० ७५००-०० 


| प्रायोजना का संक्षिप्त विवरण : कार्बनिक रसायनों का फिजियोलाजिकल 
महत्त्व किसी से छिपा नहीं है। अतः इसका ट्रान्जीशन मैटलौं (जो कि मानव शरीर में 
उपस्थित हैं) द्वारा उत्प्रेरित परआयोडट आक्सीडेशन माडल अभिक्रियाओं का कार्य 
करेगी। इस प्रकार से मानव शरीर में चल रही विविध क्रियाओं की क्रियाविधि स्पष्ट 
रूप से व्यक्त की जा सकेगी । इस कार्य के लिए आधुनिक तकनीकें जपे रासायनिक काइ- 
नेटिक स्टडीज एवं क्रियाओं के परिणामी पदार्थों के विश्लेषण (अल्ट्रा बाइलेट, इन्फा 
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रेड, एन० एम० आर०, माँस स्पेक्ट्रन तत्त्व विश्लेषण आदि) द्वारा प्रयोग की 1 


दुर्लभ पांडुलिपियों एवं अप्राप्य प्रकाशनों के संरक्षण को परियोजना 


गुरुकुल पुस्तकालय भारत के पांच सर्वाधिक पुराने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में 
से एक है। इस पुस्तकालय में ५कड़ों दुलेभ पांडुलिपियां एवं प्राच्य विद्याओं से संबंधित 
हजारों अप्राप्य ग्रन्यौं का बेजोड़ संकलन है । पुस्तकालय की दुलंभ सामग्रियों के संरक्षण 
पर विशेष ध्यान गत वर्ष संस्कृति विभाग, शिक्षा मंत्राल्य, भारत सरकार के द्वारा दिया 
गया था। तथा इस प्रायोजना के अन्तर्गत गुरुकुल पुस्तकालय को ३०,००० रुपये का विशेष 
अनुदान स्वीकृत किया गया । इस अनुदान का उपयोग इस प्रायोजना के अन्तर्गत निम्न 
कार्यो पर किया गया : 

१. प्राच्य विद्याओं से संबद्ध १५० पांडुलिपियों को विशेष जिल्दबंदी के द्वारा संरक्षित 

करने का प्रयाप्त किया गया । 

गुरुकुल पुस्तकालथ में उपलब्ध १००० अप्राप्य जीं-शीणं ग्रन्थों को विशिष्ट जिल्द- 

बंदी के द्वारा सुरक्षित किया गया । 

३. ३००० दुर्लभ पत्चिकाओ को जिल्दबंदी के द्वारा संरक्षित किया गया । 

४. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय नई दिल्ली के सोजन्य से पुस्तकालय के 
लगभग ५० पत्न-पत्निकाओं के दुर्लभ अंकों को माइक्रोफिल्म द्वारा भविष्य के लिए 
संरक्षित रखने का कार्य किया गया । 

५. गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय की शोध एवं प्रकाशन प्रवुत्तियों का आलेख तैयार 
किया गया । 

शिक्षा मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष १६८५-८६ के लिए भी गुरुकुल 
पुस्तकालय को अनमोल एवं अप्राप्य ग्रन्थों की सुरक्षा एवं विवरणिका तैयार किए जाने 
हेतु ३५,००० रुपथे का अनुदान स्वीकृत किया गया । उक्त अनुदान से इस प्रायोजना के 
अन्तर्गत निम्न कार्य किए जाने की योजना है। 

१. देश-विदेश में प्राच्य विषयों से सम्बद्ध विद्वानों एवं शोधछालो की जानकारी हेतु 
पुस्तकालय में उपलब्ध सम्पूर्ण पत्र-पत्रिका साहित्य का पुस्तकाकार केटेलाग तैयार 
किए जाने का कार्य । 

२. गुरुकुल पुस्तकालय में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों एवं अप्राप्य ग्रन्थों की पुस्तका- 
कार विवरणिका तैयार किया जाना। 

३. संदर्भ विभाग में उपलब्ध ग्रन्थों की बिवरणिका तैयार किए जाने का कार्य । 

४. दुलंभ ग्रन्थों के जीणे-शीणे अंशों को फोटोस्टेट द्वारा सुरक्षित किए जाते वा काये । 

५. संचित ज्ञान सम्पदा मे गुहकुल के योगदान की बिवरणिका तैयार किए जाने का 
कार्ये । 

६. पुस्तकालय में उपलब्ध वेदिक साहित्य की बिवरणिका तैयार किए जाने का कायं 
जिसपे यहां उपलब्ध वेदिक साहित्य का लाभ देश के अन्य संस्थानों में कार्य कर 
रहे शोध छात्र एवं विद्वान्‌ उठा सकें । 


4 


५५ 


NE FUSE I ORS 


स्नातकों एवं प्राध्यापक वर्ग के नवीन प्रकाशन कार्य 


१. आचार्य प्रियव्रत जी 


27 27 


३. श्री सत्याम विद्यालंकार : 


४. श्री हरिदत्त वेदालंकार 


५. श्री जगदीश विद्यालंकार 


: 'समाज का कायाकल्प', समर्पण शोध संस्थान, दिल्ली, 


१६८३। 


: 'वेदोद्यान के चुने हुए फूल', गोविन्दराम हासानंद, 


दिल्ली, १६८३। 


: 'वेदों के राजनेतिक सिद्धांत’, मीनाक्षी प्रकाशन, 
- बेगम ब्रिज, मेरठ, १६८३। 

: “लोक प्रशासन पर निबन्ध संकलन” 

: “कविता पंग्रह' 

: “विनोबा भावे निबन्ध संग्रह” 

: 'संकेत एवं संकल्प' (जगतराम भारद्वाज की जेल 


डायरी ), संपादन एवं अनुवाद । 


: “ऋषि दयानन्द का शिक्षा दर्शन’, आर्यं समाज, 


गुरुकुल कांगड़ी, १६८३। 


: 'ऋषि दयानन्द का राज दर्शन”, आये समाज, गुरु- 


कुल कांगड़ी, १९८४। 


: ब्रह्मचर्येण तपसा", संघड़ विद्या ट्रस्ट, जयपुर, १९८५। 


“दो होली वेदाज”, इन्टरनेशनल वेद ट्रस्ट, १६५३ । 


: आधुनिक राजनैतिक चिन्तन”, सरस्वती सदन 


मसूरी, १६८४। 


: “पाश्चात्य राजनेतिक चिन्तन का इतिहास” नई- 


दिल्ली, सरस्वती सदन, १६८४। 


: व्यवहार भानु का सरलीकृत अध्ययन”, आर्यं समाज 


गुरुकुल कांगड़ी, १६५४ । 


: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय : शोध एवं प्रकाशन 


संदभ’, १९८५, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


: “शिक्षा मूल्य एवं समाज” (सम्पादन ), यूनाइटेड बुक 


५६ 


६. श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 


७. डा० गंगाराम गर्ग 


८. डा० प्रशांत कुमार 
वेदालंकार 
&. डा० निगम शर्मा 


हाँउस, नई दिल्ली, १६८१ । 


: 'अथर्ववेदीय माण्डुकी शिक्षा", नई दिल्ली 


प्रका०, १६५२ । 

: “सविता देवता’, सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 
१६८१। 

: वृहस्पति देवता, # १, १६५१ । 

: “संक्षिप्त ऑक्सफोड हिंदी साहित्य परिचय", आँक्स- 
फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६३। 

: “वर्ल्ड पर्सपक्टिव आत स्वामी दयानन्द सरस्वती", 
कानसेप्ट प्रकाशन कम्पनी, १९८४] 

: 'जीवन के पांव स्तम्भ, गोविन्दराम हासानन्द, 
दिल्ती, १६८३। 

: “ऋक्यूत्र मंजरी', स्टूडेण्ट स्टोसँ, बरेली, १९८२॥ 


१०. डा०अम्बिका प्रसाद वाजपेयी : 'द्विजदेव और उनका काव्य, नागरी प्रचारिणी 


१३. डा० विनोदचद्ध सिन्हा 


27 22 


१४. ड० विष्णूदत्त राकेश 


27 22 


सभा। 

: “चन्दबरदाई और उनका पद्यावली समय”, किताब 
घर, कानपुर । 

: “निबन्ध साहित्य की प्रमुख समस्याएं”, साहित्य- 
निकेतन, कानपुर । 


: 'मेथिलीशरण गुप्त और उनकी यशोधरा, यूनिव: 


विटी बुक डिपो, कानपुर। 
: “संक्षिप्त नागरिक शास्त्र तथा भारतीय संविधान", 
हरिद्वार, १९६२॥ १ - 
: “ऐतिहासिक बाल एकांकी', हरिद्वार, १९६२॥ 
: 'मार्गे प्रदशका', पुरातत्त्व संग्रहालय, गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
: “प्राचीन भारत, बरेली प्रकाशन बुक डिपो, १६७६। 
: 'स्टडीज इन एलैक्जेंड प॑ कमपेन्प', भारतीय पब्लि- 
शिग हाउस, दिल्ली, १९७३॥ 
: (हिस्ट्री आफ दी सुंगा डाइनेस्टी', १९७७॥ 
: ट्री वशिप इन एनसिएण्ट इण्डिया', बुक्स टुडे, 
दिल्ली, १६७६ | 


: 'हिन्दूइज्म एण्ड सिम्बल वर्शिप ,आगप कला प्रका- 


शन, नई दिल्ली, १९८३ । 


: “नक्षत्र” (काव्य संकलन) । 


: “तुलनात्मक साहित्य शास्त्र, भारतीय ओर 


५७ ` १ 
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१५. डा० जयदेव वेदालंकार 


17 21 


१६. डा० पुरुषोत्तम कोशिक 


17 27. 


१८. डा० आर० एल० वाष्णेय 


पाश्चात्य साहित्य शास्त्रो का तुलनात्मक अध्ययन । 


: 'आचारयं कुलपति मिश्र : व्यक्षितत्व और कृतित्व’ । 
: उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास? । 


“हिन्दी साहित्य का मध्यकाल' । 


: 'रीतिकाल के ध्वनिवादी हिन्दी आचार्यों का तुल- 


नात्मक अध्ययन? । 


: “पन्त का सत्यकाम’। 

: 'दशमहाविद्यामीमांसा' । 

: “कत गरीवदास’। 

: आचायं किशोरीदास वाजपेयी ओर हिन्दी शब्द- 


शास्त्न' । 


: “महुषि दयानन्द की विश्व दर्शन को देन! । 

: 'उपनिषदों का तत्त्व ज्ञान! । 

: “महृषि दयानन्द की साधना ओर सिद्धान्त? । 

: “वेदिक वाङमय में गोहत्या या गोरक्षा! । 

: “वेदिक दर्शन : एक अध्ययन ”। 

: वैदिक ओरिजन आफ स्वामी दयानन्दाज फिला- 


सफी । \ 


: 'इकोलाजिकल एण्ड एनाटामिकल मार्बल्ज आव 


दा हिमालयन आकिड्ज', टुडे एण्ड टुमारोज, नई. 
दिल्ली । 


: 'एनवायरनमेंटल हाटिकल्चर' प्रकाशनाधीन । 
१७. मा० रामप्रसाद वेदालंकार : 
; : वेद सुधा? भाग-१ ॥ 

: प्रार्थना सुमन’ 29 0 

: “अनन्त की झर! 

: “वैदिक पुष्पांजली' हे हि 

: वैदिक गृहस्थाश्रम’ 

: 'प्रभात वंदना! 

: “शयन विनय’ 
: बिदुर जी की दृष्टि में बुद्धिमान्‌ कोन”, श्रद्धा साहित्य 


“प्राथना सुमन” भाग-१, श्रद्धा साहित्य प्रकाशन । 


प्रकाशन । 


: “वेदिक आदर्श परिवार, श्रद्धा साहित्य प्रकाशन । 
: 'य॒म-नियम’। 


'टिनेसी विलियम्ज : 'द ग्लास मिनेजरी' का एक 
अध्ययन 


५८ 


२३. 


२४. 


77 
, डा० जबरसिह धृंगर 


11 227 


17 


, डा० दीनानाथ शर्मा 
, पं० कृष्ण कुमार शर्मा 


. डा० हरगोपाल सिंह 


डा० विजय शंकर 


12 127 


डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


: 'जाजं ऑरवेल : एक समीक्षा, १ । 
: 'ग्रहृम ग्रीन : द पावर एण्ड ग्लोरी' । 
: “भारत और कम्बुज के सम्बन्ध', मौनाक्षी प्रका- 


शन, बेगम ब्रिज, मेरठ, १६८५। 


, “सत्यदेव परिव्राजक, राजपाल एण्ड संस, १६०४॥ 
: 'उपसगे रहस्यम्‌, ग्रन्थम्‌, रामबाग, कानपुर, 


१९६८३। 


. “साईकोथेरापी इन इण्डिया! (अंग्रेजी), नेशनल 


साइकोलोजिकल कापोरेशन, आगरा, १६७७। 


: 'प्लाण्ट फिजिओलोजी' । 
: 'इकालोजी जैनटिक्स ।' 


'एकादशोपनिषद्‌,? धारावाही हिन्दी में सचित्न। 


: 'उपनिषद्‌ प्रकाश । 

: “वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व। 

: “वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार । 

: “वैदिक संस्कृति का संदेश'। 

: “संस्कार चंद्रिका’ (संस्कार विधि की बेज्ञानिक 


व्याख्या) । 


: 'धारावाही हिन्दी में गीता भाष्य'। 
: 'ब्रह्मचयं संदेश’ (षष्ठ संस्करण); 
. “समाज कल्याण तथा सुरक्षा'। 
: “समाज शास्त्र के मूल तत्त्व । 
: “भारत की जन जातियां तथा संस्थाएं” । 
: “सामाजिक मानव शास्त्र' । 
: “सामाजिक विचारों का इतिहास” । 
: “प्रारम्भिक समाजशास्त्र'। 
: “भारतीय सामाजिक संगठन'। 
: “व्यावहारिक मनोविज्ञान” 
: “समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण? | 
: "शिक्षाशास्त्र । 
: 'होम्योपेथिक ओषधियों का सजीव चित्रण'। 
: फ्राम ओल्ड एज टू यूथ । 
: “रोग तथा उनकी होम्योपथिक चिकित्सा! 
: “होम्योपेथी के मूल सिद्धात'। 
: “बुढ़ापे से जवानी की ओर'। 
: “शिक्षा मनोविज्ञान’, चन्द्रावती लखनपाल | 


५६ 


| 
| 
| | 


२४. 
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27 
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: “स्त्रियों की स्थिति । 
: “मदर इण्डिया का जवाब'। 
: 'नानी की कहानियां', विजयकुमार लखनपाल, 
नई दिल्ली । 
: प्राचीन भारत प्रारम्भ से १२०० ई० तक। 
: “भारतीय संस्कृति का विकास । 
: 'मौर्य-साम्राज्य का इतिहास’ । 
: 'दक्षिण पूर्वं और दक्षिण एशिया में भारतीय 
संस्कृति 
: “मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति'। 
: “प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग'। 
: “भारतीय इतिहास का पूर्वं मध्य युग'। 
: 'प्राचीन भारत की शासन संस्थाएं'। 
: 'प्राचीत भारत का धार्मिक, सामाजिक ओर 
आशिक जीवन'। 
: युरोप का आधुनिक इतिहास (सम्पूर्ण) (१७८६ 
से १९७५ तक ।) 
: यूरोप का आधुनिक इतिहास' (१७८१ से 
१८७२तक) । 
: यूरोप का आधुनिक इतिहास (१६१७ से १६३९ 
तक) 
: 'विश्व की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध! 
(१६१६ से १६४५ तक । ) 
: प्रमुख राज्यों के संविधान” (ग्रेट ब्रिटेन, अमे- 
: रिका, रूस, फ्रांस और स्विटजरलँड), सरस्वती 
सदन, नई दिल्ली । 
: “विदेशी राज्यों की शासन विधि' (अमेरिका, रूस 
फ्रांस और स्विटजरलैंड ) । 
: 'समाजशास्त्र’ | 
: “भारत का इतिहास” (हाईस्कूल )। 
: “नागरिक शास्त्र के सिद्धांत” (इण्टर) 
: “भारत को शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन” 
(इष्टर) 
: “आचार्य चाणक्य’, सरस्वती सदन, नई दिल्ली । 
: “पतन और उत्थान (उपन्यास) 
४ 'अन्तर्दाह्‌ (उपन्यास) 


९ 


: “अग्रवाल | का प्राचीन इतिहास! । 
: सविता देवता”, सरस्वती सदन, नई दिल्ली । 
: “आये समाज का इतिहास' (प्रारम्भ से १८८३ 


तक), तीन खण्ड प्रकाशित, आये स्वाध्याय केन्द्र, 
दिल्ली । 


६१ 


गुरुकुल के वर्तमान नियमित प्रकाशन 


यह एक ऐतिहासिक तथ्य है फि गुरुकुल अपने स्थापना काल से ही अपने निय- 
मित प्रकाशनों के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र को मजबूत कर रहा है । वर्तमान समय में भी 
गुरुकुल में कुलपति श्री बलभद्र कुमार हजा की प्रेरणा से निम्न पत्तिकाभों का नियमित 
प्रकाशन हो रहा है । इन प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है: 


गुरुकुल पत्रिका 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का यह गौरवपूर्ण मासिक प्रकाशन निरंतर 
पिछले ३५ वर्षो से निकल रहा है। इम लोकप्रिय पत्रिका में धमे, दर्शन, प्राच्यविद्या, 
भारतीय संस्कृति आदि विषयों पर शोध एवं तथ्यारमक सामग्री हिन्दी एवं संस्कृत 
भाषा में प्रदान की जाती है वतमान समय में इसका सम्पादन डा० मानसिंह, प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 
प्रह्लाद 

प्राच्य विद्याओं में शोध की यह वैमासिक पत्रिका गुरुकुल से १६८१ से निय- 
मित प्रकाशित हो रही है । उक्त पत्रिका में प्राच्य विद्याओं से सम्बद्ध अनेक खोजपूर्ण 
लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पत्रिका का सम्पादन वर्तमान समय में राष्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त विद्वान हिन्दी विभाग के रीडर डा० विष्णुदत्त राकेश के द्वारा किया जा रहा है। 
आर्यभट्ट 

२०वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक में गुरुकुल में विज्ञान विषयों को हिन्दी भाषा 
| में पढ़ाने का संकल्प उस समय के मुख्याध्यापक आवां गोवर्धन शास्त्री ने उठाया था। 
| उन्होंने वज्ञानिक साहित्य के हिन्दी करण का एक कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया था! उस महान्‌ 
कार्यक्रम को याद दिलाते हुए विज्ञानविषयों को हिन्दी भाषा में त्रैमासिक पतिका के 
। ख्पमे प्रकट करने का कार्य उनके ही सुषुत्न वतमान कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जी 
| ने १९०१ में उक्त पत्रिका के प्रकाशन के साथ प्रारम्भ किया । पत्रिका का सम्पादन वते- 
| मान समय में डा० बिजय शंकर, अध्यक्ष, वनस्पति विभाग के निर्देशन में हो रहा है। 
| 
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ध्रव 
गुरुकुल विद्यालय विभाग के इस प्रकाशन बाल काहित्य से सम्बद्ध सामग्री का 
प्रकाशन क्रिया जाता है । इसके सम्पादक डा० दीनानाथ शर्मा हैं। 


वेदिक पाथ 

गुरुकुल से निकलने वाली अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित यह ऐसा शोध प्रकाशन है 
जो आचार्य रामदेव के समय में गुरुकुल से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित वेदिक मंगजीन का 
स्मरण दिलाता है । पत्रिका का प्रारम्भ १६७६ से हुआ है तथा १६८० से इसके अंक 
नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं । प्राच्य विद्याओं से सम्बद्ध सामग्री को अंग्रेजी 
भाषा में सुरुचिपूर्ण एवं खोजपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में यह पत्रिका पिछले पांच वर्षों 
से निरन्तर लोकप्रिय होती जा रही है। पत्रिका का सम्पादन डा० ह्रगोपाल ह, रीडर 
मनोविज्ञान विभाग द्वारा किया जा रहा है । 
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Tr आभास मच अपन 


विश्वविद्यालय के अन्य प्रकाशन 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा गत पांच वर्षो में निम्न ग्रन्थों का प्रकाशन 
किया गया : 


१. वेदिक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला स्मारिका 

१९८२ में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्‍न विश्वविद्या- 
लयो के शिक्षाविदों ने भाग लिया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा 
पर एक वेदिक दृष्टि को डालने का प्रयत्न इन विद्वानों ने किया । उक्त विद्यानों द्वारा 
प्रस्तुत विचारों एवं लेखों का संकलन उक्त स्मारिका में किया गया है। स्मारिका का 
संपादन कार्य डा० जयदेव वेदालंकार एवं जगदीश विद्यालंकार द्वारा किया गया। इस 
कार्यशाला के निर्देशक डा० जयदेव वेदालंकार थे । 


२. महषि दयानन्द की साधना और सिद्धांत 


ऋषि दयानन्द की निर्वाण शताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजली के रूप में गुरुकुल 
का उक्त प्रकाशन ऋषि दयानन्द के सिद्धांतों को गहराई से अभिव्यक्त करने में सफल 
रहा है। उक्त ग्रन्थ का सम्पादन डा० जयदेव वेदालंकार, रीडर, दर्शन विभाग द्वारा 
किया गया । 


३. वल्ड पर्सपेक्टिव आन स्वामी दयानन्द सरस्वती : डा० गंगाराम गर्ग 


ऋषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
भूतपूवं कुलसचिव डा० गंगाराम गर्गे का उपर्युक्त प्रकाशन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्य:- 
लय के सौजन्य से किया गया । अग्रेजी भाषा में तैयार प्रस्तुत ग्रन्थ एक मात्र ऐसा संदर्भ 
ग्रन्थ है जिसमें ऋषि दथातन्द के जीवन दर्शन का विश्व के अन्य मनीषियों की दृष्टि में 
मूल्यांकन किया गया है। 
४. परीक्षा सुधार कार्यशाला : शोध एवं निष्कर्ष 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में १६५४ में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 
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परीक्षा सुधार प्रायोजना-निर्देशक श्री नटराजन के नेतृत्व परीक्षा सुधार के सम्बन्ध में 
एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के निष्कर्षों को उपर्युक्त ग्रन्थ में 
प्रकाशित किया गया है। * 
५. सानव मूल्य एवं समाज में अंतःसम्बन्ध : शोधपत्नों का संकलन 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में १६८४ में आयोजित मानवीय मूल्य और 
समाज में अंतःसम्बन्ध पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों के शोध 
पत्रों का संकलन उपर्युक्त ग्रन्थ में प्रंकाशित किया गया है। इस प्रकाशन के सम्पादक 
डाक्टर जयदेव वेदा नंकार हैं । 
६. उत्तर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन : प्रस्तृतियां एवं निष्कर्ष 

जनवरी १६५४ में उत्तर क्षेत्रीय कुलपतियों का सम्मेलन विश्वविद्यालय में अनु- 
सूचित जातियों एवं जन जातियों, के विद्यार्थियों के आरक्षण के प्रश्‍न पर आयोजित 
हुआ। उक्त सम्मेनन में प्रस्तुत निबन्धों का संकलन किया गया है। इस ग्रन्थ का 
प्रस्तुतोकरण डाक्टर आर० एल० वार्ष्णय के द्वारा किया जा रहा है। 
गुरुकुल के प्रकाशित शोध प्रबन्ध : 


१. श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी : “वैदिक संहिताओं में योग तत्त्व, १६८३, हरियाणा 
साहित्य संस्थान, झज्जर । 

२. श्री दिलीप वेदालंकार : “वैदिक मानववाद' 

३. श्री दीनानाथ शर्मा : “सवा री सत्यदेव परिब्राजकः व्यक्तित्व एवं कृतित्व', 
१६८४, राज्यपाल एण्ड संस । 

४. डा० जबरसिह संगर ; “भारत-कम्बुज सम्बन्ध', मीनाक्षी प्रकाशन, बेगम 
ब्रिज, मेरठ 

५. कु० अंजली : “भवभूति के पात्रों में स्वात्म प्रक्षेपण । 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विस्तार सेवाएं 


कांगड़ी ग्राम विकास योजना 


योजना के शुभारम्भ की घोषणा २५ जुलाई, १६८१ को कांगड़ी ग्राम में विश्व- 
विद्यालय के कुलपति श्री जी० बी० के० हूजा, आई० ए० एस ० (रिटायर्ड ) ने की। 
मुरादाबाद मंडल के आयुक्त श्री अरविंद वर्मा (आई० ए० एस०) ने योजना का उद्‌- 
घाटन किया । तब से अब तक ग्राम में अनेक सामाजिक एवं आथिक तथा शेक्षणिक एवं 
स्वास्थ्य-संबंधी कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए गए हैं। 
वर्ष १६८३-८४ में जिन गणमान्य व्यक्तियों ने ग्राम में आकर विकास कायं- 
क्रमों को देखा और ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया वे इस प्रकार हैं : 
१. श्री बलराम जाखड़, अध्यक्ष लोकसभा, भारत सरकार 
२. श्री वंकटरमन, सामुदायिक विकास एवं कृषि उत्पादन आयुक्‍त, उत्तरप्रदेश । 
३. श्री बेन्स, जिलाधिकारी, बिजनौर । 
इस अवधि में ग्राम में अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति 
हुई। मान्य कुलपति जी की प्रेरणा से ग्राम में प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया एवं 
विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण प्रदर्शनी एवं पर्यावरण शिक्षा तथा प्रसार के कार्य 
क्रमों का आयोजन किया गया । ग्रामवासियों को बैंक से ऋण दिलाने में सहायता करके 
उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार प्रारम्भ करने एवं पशुपालन द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति 
में सुधार लाया गया । साग-सब्जी एवं फूजों के लिए गंदा आदि बोते के लिए ग्रामवासियों 
को सुझाव दिए गए जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। पिछले वषं जिन निर्बल आवास- 
गृहों का निर्माण प्रारम्भ हुआ था वह प्रायः पूर्ण हो चुका है। चार पक्की दुकानों का 
निर्माण हुआ । मिलन केन्द्र एवं चबूतरे का निर्माण कार्य चल रहा है। छोटे बालकों के 
लिए ग्राम में एक नसंरी स्कूल चलाया ग्या । 
पूर्वी गंगा नहर के निर्माण से ग्राम को सिद्ध स्रोत के द्वारा हानि की संभावना का 
अध्ययन किया गया ग्राम को बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारे भूमि पर वृक्षा- 
रोपण के कार्यक्रम एवं नदी से पत्थर उठाने पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। खंड 
विकास अधिकारी नजीबाबाद को इस स्थिति से अवगत कराया गया । 
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वेदिक क प्रचार-प्रकाशन 


गुरुकुल की स्थापना का एक महान्‌ लक्ष्य वेदों का जन-जन में प्रचार करना रहा 

है । तथा इस महती कार्य को पूरा किए जाने में गुरुकुल के सैकड़ों स्नातकों ने अपना 
जीवन समपित कर रबा है। इन स्नातको के द्वारा वेदों पर विभिन्न प्रकार के व्याख्या 

ग्रन्थ रचित किए गए हैं । वतमान समय में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आ चार्यं एवं 
उपकुलपति के रूप में आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार ने सरल वे दिक साहित्य प्रकाशन की 
एक विपु योजना का कायंक्रम प्रारम्म किया है, जिसके अन्तंगत मानवीय जीवन से 
सम्बद्ध अनेक समस्याओं का वेद मंत्रों के आधार पर समाधान आपके द्वारा रचित 
विभिन्न पुस्तकों में किया गया है। आपने अब तक निम्न ३२ पुस्तकों की .रचना की 
है तथा इनकी डेढ़ लाख से अधिक प्रतियां वितरित की गईं। इन पुस्तकों का कोई मुल्य 
नहीं है लेकिन स्वेच्छा से कोई भी स्वाध्यायशील मनुष्य इत वेद प्रचार में अपनी आहुति 
देकर इस वेदांजलि को प्रज्वलित करने में अपना सहयोग दे सकता है । 

उक्त पुस्त कें निम्न हैं: 

. प्राथना सुमन भाग -- १ 
, कौन चैन की नोंद नहीं सो सकते और उनके उपाय] 
- वैद सुधा भाग--१ 
. विदुर जी की दृष्टि में बुद्धिमान कौन ? 
. महान्‌ विदुर के महान्‌ उपदेश । 
. वेद सुधा भाग--२ 
. विनप सुमन भाग--१ 
. प्रार्थना प्रदीप भाग--१ 
. प्रार्थना प्रसून भाग-- १ 
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१०. प्राथना सुमन भाग--२ 
११. विनय सुमन भाग--२ 
१२. अनन्त की ओर 


१३. वैदिक पुष्पांजलि भाग--१ 
१४. वेदिक पुष्पांजलि भाग--२ 
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१५. वदिक पुष्पांजलि भाग--३ 

१६. वैदिक पुष्पांजलि भाग--४ 

१७. वैदिक गृहस्थाश्रम 

१८. प्रभात वन्दन 

१६. शयन विनय 

२०. वेदोपदेश भाग -- १ 

२१. वैदिक रश्मियां भाग-- १ 

२२. विनय सुमन भाग-- ३ 

२३. विदुर जी की दृष्टि में बुद्धिमान कोन भाग-- २ 
२४..वेदिक आदर्श परिवार भाग - १ 
२५. वैदिक रश्मियां भाग--२ 

२६. [ब्रह्मयज्ञ] वेदिक संध्या 

२७. वैदिक रश्मियां भाग- ३ 

२८: पावमानी वरदावेद माता 

२६. जीवन गाथा माता भागवन्ती जी 
३०. यम-नियम 
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गोवर्धन ड प्रकाशन माला 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा जी के पूज्य 
पिता स्वर्गीय श्री गोवर्धन जी की स्मृति में जन-जन में वेदों की अमृतमय वाणी को सवे- 
साधारण तक पहुंचाने के कायो को क्रियान्वित किए जाने हेतु संघड विद्या ट्रस्ट, जयपुर 
के आथिक सहयोग से गोवर्धन ज्योति प्रकाशन माला का प्रारम्भ १६८० से किया जा 
रहा है । अब तक इस प्रकाशन माला के अन्तेगत ६ (छः) रश्मियां प्रकाशित हो चुकी 
हैं तथा ४ (चार) रश्मियों का प्रकाशन मार्च १९८५ तक होने की सम्भावना है । जन- 
साधारण में वैदिक साहित्य में रुचि जाग्रत्‌ करने में इन रश्मियों का अपना विशेष योग- 
दान रहा है । इप प्रकाशन माला के अन्त गत प्रकाश्य विभिन्‍न सामग्रियों का विवरण 
निम्त प्रकार है। 
प्रथम रश्मि--जोवनज्योति : सम्पादक प्रो० चन्द्रशेवर त्रिवेदी, १६८०॥ उक्त 
रश्मि में १०२ ऐसे वेद मंत्रों का अर्थ सहित संकलन है, जिन मंत्रों को 
गुरुकुल के ७वीं, ८वीं, श्वीं एवं १०वीं के ३१ ब्रह्मचारियों को पूरे सत्र 
में कंठस्य कराया गया है । ब्रह्मा वारियों के द्वारा कठस्थ किए गए उक्त 
मंत्रों का संकलन जीवन ज्योति के नाम से इस प्रकाशन माला को प्रथम 
रश्मि के रूप में प्रकाशित किया गया । कंठस्थीकरण एवं उक्त मंत्रों के 
संकलन का कार्थ प्रो० चन्द्रशेखर त्रिवेदी, मनोविज्ञान विभाग, गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया । 
द्वितीय रश्मि--गोवर्धन ज्योति : सम्पादक प्रो० चन्द्रशेखर, १६८५१। 
` उक्त रश्प्िमें १०८ मनोहर वेद मंत्रों का हिन्दी पद्यात्मक एबं भावार्थं 
सहित संकलन किया गया है। इन मंत्रों का पद्यबद्ध रूपान्तर स्नातक 
आस्मदेव जी ने किया है। उक्त मंत्रों को गुरुकुल ब्रह्मचारियों को पुरे 
सत्त में कंठस्य कराने का कार्य प्रो० चन्द्रशेखर त्रिवेदी तथा ईश्वर दत्त 
भारद्वाज ने किया । 
तृतीय रश्मि-“ऋषि दयानन्द का शिक्षा दशन, प्रस्तुति : श्री बलभद्र कुमार हूजा, कुल 
पति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार --आये समाज गुरुकुल 
कांगड़ी, १६८३। 
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उपयुक्त पुस्तिका आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी द्वारा संघड़ विद्या ट्रस्ट, 
जयपुर के आथिक सहयोग से प्रकाशित की गई। उपर्युक्त पुस्तक में 
लेखक ते स्वामी दयानन्द के ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश” के दूसरे एवं तीसरे 
समुल्लास को सरलीढत एवं संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया है। संस्कृत न 
जानते वाले सामान्य कोटि के जिज्ञासु पाठकों को दृष्टि में रखकर उप- 
युक्त प्रकाशन प्रस्तुत किया है । 
चतुर्थ रश्मि "ऋषि दयानन्द का राजदर्शन, प्रस्तुतिः श्री बलभद्र कुमार हूजा, कुल- 
पति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आर्यं समाज, गुरुकुल कांगड़ी, 
१६५३ । 
उपर्युक्त पुस्तक का प्रकाशन भी ऐसे पाठकों को ध्यान में रखकर किया 
गया है जो संस्कृत की दुरूहता एवं क्लिष्टता में न जाकर सरल-सीधे 
तरीके से ऋषि दयानन्द के मंतव्यों को जानने की जिज्ञासा रखें । पुस्तक 
में सत्याथं,प्रकाश के छठे समुल्लास को सरल तरीके से प्रतिपादित करने 
का प्रयत्न किया गया है। 
पंचम रश्मि--'व्यवहार भातु का सरल स्वरूप”, प्रस्तुति : श्री जगदीश विद्यालंकार, 
उ पुस्तकालयाध्यक्ष, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आर्य समाज, गुरुकुल 
कांगड़ी, १६८३। 
उपर्युक्त पुस्तक ऋषि दयानन्द द्वारा लिखित व्यवहार भानु का सरल 
एवं सुबोध रूप में प्रस्तुतिकरण है। ऋषि दयानन्द ने व्यवहार भानु में 
मनुष्यों के आचरण एवं कतेव्यो के बारे में इतना सुन्दर विवेचन किया 
है कि,इस बात.की तीब्र आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि इन मंतव्यों 
को ऐसे सामान्य जनों तक पहुंचाया जाना चाहिए जो संस्कृत भाषा से 
अभिज्ञ हैं । अतएव यह्‌ पुस्तक उसी भावना पर तैयार की गई। 
षष्ठ रश्मि गोवर्धन ज्योति’, सम्पादक प्रो० चन्द्रशेखर त्रिवेदी, १६८२। 
गुरुकुल ब्रह्मचारियों को प्रतिदिन एक वेद मंत्र गत वर्षों की भांति 
कंठस्थ कराया गया । इस प्रकार ब्रह्मचारियों द्वारा १०० कंठस्थ किए 
वेद मंत्रों का भावार्थं सहित उपर्युक्त संकलन श्री गोवर्धन जी की जन्म 
तिथि १६माच के अवसर पर प्रकाशित किया गया। गुरुकुल में वेद- 
मंत्रों को अर्थ सहित याद किए जाने की यह परम्परा गत तीन वर्षों से 
बहुत अधिक लोकप्रिय है। 
सप्तम रश्मि-'वेद सुभाषितम्‌’, प्रस्तुति : पंडित सत्यकाम विद्यालंकार, आचाये 
गुरुकुल कांगड़ी, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, १६८५। 
भष्टम रश्मि--“वेदमंत्र सूक्तियां, प्रस्तुति : पंडित सत्यकाम विद्यालंकार, राजपाल एण्ड 
संस, दिल्ली, १९८५ ॥ 
नवम रश्मि--“वेदमंत्र सुक्तियां,' प्रस्तुति : पं० सत्यकाम विद्यालंकार, आचार्य गुरुकुल 
कांगड़ी, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, १६८५॥ 


७ 9 


उक्त प्रकाशनं माला कौ छ अष्टम एवं नवम रश्मियों में वेद मंत्रों 
की उन महत्त्वपूर्ण सूक्तियों को लिया गया है जो मन-मस्तिष्क पर सीधा 
असर डालती हैं। इन सूक्तियों को गुरुकुल के ब्रह्म चारियों को इस वर्ष 
कंठस्थ कराया गया। इन सूक्तियों की अंग्रेजी व्याख्या भी इस उद्देश्य 
को ध्यान में रखकर की गई है जिसके अनुसार देश-विदेश में अंग्रेजी 
जानने वाले महानुभाव भी वेद की इन सुक्तियों की गहराई का स्पशं 
कर सकें। 

दशम रश्मि--'ब्रह्मचर्येण तपसा”, श्री बलभद्र कुमार हूजा, कुलपति--गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार, १९८४। : 
उक्त पुस्तक में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंगीभूत सूत्रों का विवेचन 
अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के आधार पर किया गया है। पुस्तक का 
प्रणयन गुरुकुल के कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा के द्वारा किया गया। 
पुस्तक में राष्ट्रीय शिक्षा के अहम मसलों पर विचारोत्तेजक सामग्री 
ब्रह्मचर्यं सूक्त के आधार पर प्रस्तुत की गई है। 
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गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार विजेता 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलभद्र कुमार हुजा जी के पिता 
श्री स्वर्गीय आचार्यं गोवर्धन जी शास्त्री, जो कि गुरुकुल के ही पुराने आचार्यो में रहे हैं 
की स्मृति में संघड़ विद्या ट्रस्ट, जयपुर के द्वारा १००० रुपये प्रति वषं का यह पुरस्कार 
१९५१ से प्रति वर्ष वेदों के ऐसे विद्वान को दिया जाता है जिन्होंने अशनी साहित्य 
साधना द्वारा जन साधारण में वेदों के प्रचार में महत्त्वपुर्ण भूमिका का निर्वाह किया हो । 
यह पुरस्कार प्रति वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित 
विद्वज्जनों के सामने दिया जाता है। अब तक निम्न वैदिक विद्वानों का उक्त पुरस्कार से 
अलंकरण किया गया है : 
आचायं गोवर्धन पुरस्कार विजेता- १९४१ : आचाय रामप्रसाद वेदालंकार 


आचार्ये रामप्रसाद वेदालंकार वर्तमान समय में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के वेद विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। आपने ३२ लघु पुस्तिकाओं के द्वारा एक 
लाख से अधिक जिज्ञासु पाठकों को वेद मंत्रों की पीयूष धारा में स्नान कराया है। आपकी 
प्रकाशित पुस्तकों का विस्तृत विवरण अन्य पृष्ठों पर अंकित है। आचार्य जी द्वारा लिखी 
ये पुस्तके निःशुल्क रूप से वितरित की जाती रही हैं। 


आचाय गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार विजेता- १९८२ : डा० भवानीलाल भारतीय 

भारतीय पुनर्जागरण में आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती की भमिका के अधि- 
कृत व्याख्यात। डा० भवानीलाल भारतीय का जन्म राजस्थान राज्य के नागौर जनपदांत- 
गत परबरतसर ग्राम मे आषाढ़ कृष्णा ३, १६८५ वि० को हुआ । संस्कृत एवं हिन्दी में 
एम० ए०, राजस्थान विश्वविद्यालय से तथा १९६८ में पी-एच० डी० की उपाधि 
ग्रहण की। 

स्वामी दयानन्द तथा आर्य समाज के वेचारिक एवं ऐतिहासिक पक्षों से संबं- 
धित उनके अनेक शोधपूर्ण ग्रन्य प्रका शित हो चुके हैं। आये समाज के शास्त्रार्थ महारथी, 
आर्यं समाज के वेद सेवक विद्वान्‌, परोपकारिणी सभा का इतिहास तथा भयं समाज के 
पत्र और पत्रकार इसी श्रेणी की कृतियां हैं। 'आये समाज : अतीत की उपलब्धियां और 
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भविष्य कै प्रश्न ग्रन्थ पर आये प्रतिनिधि सभा पंजाब से १६७६ ई० में पं० | 
साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया । उनके द्वारा रचित 'महेवि दयानन्द और स्वामी विवेका- 
नन्द? १९७६ एवं “श्रीकृष्ण चरित' १९८२ में पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार से 
पुरस्कृत हो चुके हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा १६८२ ई० में गोवर्धन शास्त्री 
पुरस्कार से सम्मानित। दो दशाब्दी से भी अधिक समय तक राजस्थान की कालेज शिक्षा 
सेवा से सम्बन्धित रहने के पश्चात्‌ विगत ४ वर्षों से वे पंजाब विश्वविद्यालय की दया- 
नन्द अनुसंधान पीठ के प्रो फेतर तथा अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। “नव जागरण-के पुरोधा : 
दयानन्द सरस्वती' उनकी नवीनतम कृति है जिसमें स्वामी दयानन्द का जीवन चरित्र 
शोध की वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए लिखा गया है। 


गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार विजेता- १९८३: विश्वनाथ विद्यालंकार 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्तातक श्रो विश्‍वनाव विद्यालंकार 
का जीवन वेदों के प्रचार एवं प्रसार में लगा हुआ है। आपने वेदों के अनेक व्याख्या प्रन्वों 
की रचना की है। साहित्य प्रचार की अपुवे लगन से जहां जन-जन में आप बैदिक 
साहित्य के प्रचार का कार्य कर रहे हैं वहां आपके वेदिक साहित्य में विखे ग्रन्य पुरे समाज 
की अनमोल थाती बन गए हैं। वेदिक वाडःमय का विपुल अध्ययन आपकी रचनाओं 
में समग्र रूप से दृष्टिगोचर होता है । 


गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार विजेता --१९८४ : पं० सत्यकाम विद्यालंकार 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक तथा स्वामी अद्धानन्द जो के 
दौहित्र पंडित सत्यकाम विद्यालंकार सम्प्रति गुरुकुल कांगड़ी के आचये पद पर ऊच्- 
कृत हैं। आपने अभी हान ही में ऋग्वेद का दस खंडों में अंग्रेजी भाष्य प्रस्तुत कवर है 
जो पाश्चात्य विद्वानों को वेदार्थे शेली समझाने में बहुत सहायक सिड होया । इसके अहि- 
प्रेस से प्रकाशित वेद मंत्रों का अंग्रेजी व्याख्या ग्रन्थ 'होनी वेदाज' झा सही एक झुरके 
कृति है । इस कृति में वेदों में वणित प्राकृतिक दृश्यों को चित्रों के ाध्यझ से अभि 
किया गया है जो प्रस्तुतिकरण की एक अद्वितीय शैली है । आप दीष कार उक सुऽ 
हिन्दी साप्ताहिक 'धमंयुग' तया “नव नीत? मासिक के सम्पाइन कार्यों से सो ससश रहे है 


गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार विजेजा-१९८५ : पं० भगबहत्त वेदा रुर 


वेदमार्तण्ड पंडित भगवददत्त वेदालंकार वेद विषयों के प्रकाण्ड बिश्ञाज्‌ हैँ, सर्के 
सम्पूर्णं जीवन वेदिक चिन्तन एवं अध्ययन भें समित रहा है। आज डो र्ष शो सरे. 
नये विषयों के अनुसंधान एवं प्रसार में दत्तचित होकर संलर्त हैं ६ 
पंडित जी का जन्म मेरठ जिले के ब्राह्मण परिबार पे हुआ डाएडे देशश 
तक की शिक्षा इसी विश्वविद्यालय से प्राप्त को) सन्‌ १६९४७ दै देदासक्ार को उसि 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ ६-७ वर्षों तक आप पंजाब आगे एतिविशि ७४१ हे शो रहे ६ 
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सन्‌ १६४२ में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
वेदानुसंधान विभाग में स्थानांतरित होकर पधारे और १६७६ तक गुरुकुल माता की 
सेवा में अनेक पदों पर कार्य करते रहे। वेदों का गहन अध्ययन करते हुए आपने १२ 
अमुल्य रत्न विद्वत्‌ समाज को दिए और इसके अतिरिक्त ७ पुस्तकें अभी अप्रकाशित 
हैं। विभिन्न पत्न-पत्निकाओं में आपके उच्च कोटि के लेख समय-समय पर प्रकाशित होते 
रहते हैं।पंडित जी हंसमुख, शान्त व सरल स्वभाव के होने के कारण अजातशलु माने जाते 
हैं। वेद माता की निःस्वा सेवा में आपने अमाव ग्रस्त होते हुए भी धनोपार्जन को महत्व 
नहीं दिया । 

शोधकार्य के साथ ही साथ आपने गुरुकुल पत्रिका के सम्पादन कार्य को भी १४ 
वर्षो तक कुशलतापूर्वक निभाया है । ऐसे त्यागी-तपस्वी महापुरुप को संघड़ विद्यातभा 
ट्रस्ट, जयपुर सम्मानित कर गौरव अनुभव करती है। आपके द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों में 
आत्मसमंपण, ऋषि रहस्य, वेदिक संध्या, बृहस्पति देवता, वेदिक अध्यात्म, विष्णु 
देवता, सविता देवता आदि ऐसे हैं जो आपके वैदिक वाङमय के अगाध चितन को 
मुखरित करते हैं । 
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दयानंद निर्वाण-शताब्दी ती 


गुरुकुल कांगड़ी परिसर में दयानन्द निर्वाण-शताब्दी व्याख्यानमाला का शुभा- 
रम्भ उत्साह के साथ हुआ । ३० अगस्त, १९८४ को प्रथम उद्घाटन व्याख्यान देते हुए 
पंजाब विश्वविद्यालय की 'दयानन्द पीठ' के आचार्य एवं अध्यक्ष डा० भवातीलाल भार- 
तीथ ने आपे समाज की उपलब्धियों और सीमाओं पर तथा स्वामी दयानन्द के विचार 
आधुनिकता की कसोटी पर, विस्तार से प्रकाश डाला। 

डॉ० भारतीय यहां नगर के शिक्षाशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों तथा 
सांस्कृतिक मंचों के प्रतिनिधियों की भारी सभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा 
कि भारत की राष्ट्रीय जागृति में आयं समाज का शानदार योगदान रहा है। राजनीतिक 
जीवन में जो हास तथा जीवन-मूल्यों का विघटन दिखाई दे रहा है, उसके लिए आयें 
समाज को एक जोरदार अभियान चलाना होगा । सावेजनिक जीवन का शुद्धिकरण आज 
की प्रमुख आवश्यकता बन गया है। हमें यह स्मरण करना होगा कि आये समाज को जो 
प्रारम्भ में सफलता मिली उसका प्रमुख कारण आये समाजियों का उदात्त एवं आदशं 
चरित्र ही था । स्वामी दयानन्द ने सत्यधर्मे को स्थापना की थी । वह उदार तथा मान- 
बतावादी विचारक थे। दलितोद्धार तथा अस्पृश्यता का निवारण आर्य समाज की सामा- 
जिक क्रान्ति के ध्वजवाहूक रहे हैं। आये समाज मानव समुदाय की एकता का पक्षपोषक 
रहा है। उसकी दृष्टि में जन्म, रंग, प्रांत, देश, लिंग आदि के आधार पर भेद-भाव की 
जो रेखाएं उभर आई हैं वे सवेथा कृतिम हैं तथा मानव समाज की उन्नति में बाधक हैं । 
उसकी तो यह धारणा रही है कि प्रत्येक वर्ग को शिक्षा-संस्कार तथा सदाचार की दृष्टि 
से उन्तत बनने का अवसर मिलना ही चाहिए । भारतीय समाज को विषमता, पार्थक्य 
तथा भेदभाव के वात्याचक्त से मुक्त कर स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुत्व का स्वस्थ वाता- 
वरण प्रदान करना आर्य समाज का लक्ष्य रहा है। इतना होते पर भी यह देखना चाहिए 
क्रि आये समाज के आन्दोलन में शैथिल्य, हताशा ओर दिड मुढता का समावेश क्यों और 
कैसे हुआ ? आये समाज का तर्काश्रित धर्म और बुद्धिवाद से प्रबोधित मतवाद लोग क्यों 
स्वीकार न कर सके ? भाव प्रवण निराकारोपासना की सामान्य विधि के अभाव, योग- 
मार्ग की व्यापक शिक्षा की कमी, वैदिक वाङमय तथा वेदांगों, उपांगों का दयानन्द- 


` सम्मत अर्थ-भाष्य की उपेक्षा तथा प्रचार भ्रणाली की जड़ता के कारण हमारा लक्ष्य पूरा 
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नहीं हो सका । दयानन्द के सूत्रों को पकड़कर वेदों की व्याख्यान प्रणाली हम निश्चित 
करें तथा उससे आधुनिक समस्याओं का निदान खोजें । वेदों के पारमाथिक तथा व्याव- 
हारिक पश्नों का उद्घाटन कर सर्वप्रथम स्वामी जी ने ही वेदार्थ चिन्तन की युगान्तर- 
कारी धारणा विश्व को दीं थी । 
सभा की अध्यक्षता करते हुए कुलपति श्री बलभद्र कुमार हुजा ने कहा कि आज 
विश्व जिन विस्फोटक स्थितियों से गुजर रहा है, उनसे मानव धर्म, लोकतन्त्र, सामूहिक 
उन्नति, चारित्रिक मूल्य तया राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो गया है । अत: इन जटिल 
समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी के कार्यों का मुल्यांकन होना चाहिए। स्वामी जी 
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे तथा समाज-सुधार, शिक्षा, औद्योगिक तया वैज्ञानिक 
उन्नति, स्वतन्त्रता, स्वराज तथा धामिक नवोत्थान की उन्होंने ही सर्वप्रथम परिकल्पना 
की थी । आत्मिक तथा भौतिक उन्नति का ऐसा संतुलित उपाय इतने विशद और व्याव- 
हारिक स्तर पर महर्षि से पूर्वं विसी समाज-सुधारक तथा युग-द्रष्टा ने नहीं दिया 
था। 
इसी क्रम में दूसरा व्याख्यान ३१ अक्तूबर, १६८४ को आयोजित क्रिया गया । 
आमन्त्रित व्याख्याता थे, सुप्रसिद्ध विचारक डा० प्रभाकर माचवे। डा० माचवे स्वयं 
उपस्थित न हो सके। किन्तु उन्होंने अपना चौतीस पृष्ठों का व्याख्यान “दयानन्द, गांधी 
ओर माक्सं' भेज दिया। डा० माचे ने बताया कि दयानन्द के स्पष्ट विचार थे कि 
किसी भी समाज में आवश्यकता से अधिक धन का जमाव ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह्‌ तथा 
घृणा पैदा करता है । उनका कहना था कि पूंजी ही विलासिता की जननी है अतः उसका 
सामाजिक सत्कार्यो के लिए विनियोग आवएप्रक है । श्रम और दान जीवन के प्र पुख अंग 
हों। स्त्रामी जी विदेशी भाषा तथा विदेशी सत्ता के प्रखर विरोधी थे। उनके आये समाज 
ने अश्यत्रस्ञाय, मितव्ययिता, दुरदशिता तथा निर्व्य॑सनशीलता का जीवन में मूल्यों की 
तरह प्रचार-प्रतार किया जबकि गांधी जी इस अर्थ में समाजवादी थे कि अन्तिम व्यक्ति 
तक सर्वोदय हो। वे भी देश को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शोषण के पंजे से 
| मुक्त कराना चाहते थे वे जवसाधारण में विश्‍वास करते थे। उनके समाजवाद का अर्थ 
| था-सर्वोदय। वह अंधों, बहरों तया गूंगों की राख पर नहीं खड़ा होदा चाहते । वह 
| समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के हामो हैँ। उनके अनुयाई कई परस्पर विरोधी 
| विचारधाराओं वाले थे, क्रांतिकारी, आतंकवादी, लिबरल नरमदल वाले भी। अर्थशास्त्र, 
|... राजतीति, धर्म, अध्ययन, नास्तिकता, धर्म-विरोध--सभी पर गांधी जी ने एक निपुण 
| भारतीय किसान या मजदूर की दृष्टि से विचार किया था। डाँ० माचवे ने बताया कि 
स्तालिन तथा माक्‍त में क्या अन्तर है। हिन्दी प्रदेशों में माक्संवाद क्यों प्रिलम् से आया 
तथा मानवेन्द्रराय की दृष्टि में माक्से क्या थे ? आज के भारत को ध्यान में रखकर शास्त्र 
और शास्त्र विरोध, धर्म और धर्मनिरपेक्षता, रुढ़ि और पाखण्ड-खण्डन, मतवाद और 
समाज-विकास पर पुर्नविचार आवश्यक है । अन्यथा सही अर्थ में न तो 'सत्य के अर्थ पर 
प्रकाश पड़ेगा, न 'पूंजी' की गुतामी से मुक्ति मिलेगी, न 'हिन्दस्वराज्य” और “नव- 
जीवन' के लाभ 'हरिजन' को ही मिल सकेंगे। उन्होंने इस चर्चा में १५२४ से १६४८ 
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याती दयानन्द सरस्वती के जन्म से टे के महानिर्वाण की शती की भारतीय चेतना 
को उजागर किया और यूरोप में और विश्व में काले माक्स के वेचारिक प्रभाव की चर्चा 
की। 

गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा डॉ० सत्यब्रत सिद्धा- 
न्तालंकार ने कहा कि तीनों विद्वानों के विचारों और कार्यों की परिणति देखकर उनके 
कार्यो की महत्ता आंकनी चाहिए । इस दृष्टि से तीनों अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं। भूत- 
पूर्व कुलपति आचार्यं प्रियव्रत ने कहा कि दयानन्द को माक्स जैसे समापित अनुयायी नहीं 
मिले फिर राज्यसत्ता हथियाने की बात मार्क्सवादियों की तरह, दयानन्दवादियों ने क भी 
सोची भी नहीं । दिनमान के पूर्व सम्पादक श्री श्यामलाल शर्मा ने माचवे जी की एम० 
एन० राय विषयक धारणा का खण्डन किया । इस बहस में अनेक स्थानीय महाविद्यालय 
के अध्यापकों, पत्रकारों तथा शोध-छात्रों ने भी भाग लिया। बहस की प्रस्तावना में कुल- 
पति श्री बलभद्र कुमार हूजा ने बताया कि राष्ट्रहित में समर्पण, श्रम और दान की वृत्ति 
वैदिक साम्यवाद का मूल है । भारतीय समाज में सभी वर्ग समान महत्त्व के हैं, यह ठीक 
है कि वर्ग वैषम्य के कारण अभी वह स्थिति नहीं आ पाई है जितकी कल्पना दयानन्द ने 
की थी । दयानन्द के इस अध्यात्मप्रेरित साम्य सिद्धांत को श्रद्धानन्द (१८५६-१६२६) 
तथा गांधी (१८६९-१९४८) ने आगे बढ़ाया और कालांतर में उदारतावादी - सुधारकों 
को उनसे प्रेरणा मिली । 

सामाजिक-आथिक विषमता को-दूर करने के लिए माक्स के अनुयायियों को बहुत 
दूर तक सफलता मिली है पर विचार-स्वातन्त्य तथा व्यक्ति-स्वातन्त््य की ज्योति वहां 
निष्प्रभ हुई है। भारत में धामिक-समाजिक संगठन के लिए विचार तो हुआ है, पर व्याव- 
हारिक स्तर पर ऊंच-नी च, छुआछूत की भावना पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त की ज। सकी। 
दयानन्द और गांधी की अध्यात्मप्रेरित लोकक्रांति अभी शेष है तथा बुद्धिजीवियों के लिए 
यह एक सामयिक चुनौती है। १ 


दयानंद और हिंदी पत्रकारिता 


दयानन्द और हिन्दी पवकारिता पर पद्मश्री आचाये क्षेमचंद्र सुमन का व्याख्यान 
८ फरवारी को विश्वविद्यालय प्राध्यापक कक्ष में भारत साधु-समाज के मंत्री डा० श्याम- 
सुन्दर दास शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ। विषय का प्रवतेन करते हुए कुलपति बलभद्र- 
कुमार हूजा ने कहा कि दयानंद यों तो बीसवीं शती के पूर्व राष्ट्रीय चेतना और नव- 
जागरण का संदेश लेकर आए थे पर आज भी जब हम राष्ट्रीयता, देशभक्ति, अखण्डता, 
लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा वर्ग-भेद रहित देश के निर्माण की बात करते हैं तो 
स्वामी जी उतने ही प्रासंगिक मालूम होते हैं। 

निर्वाण शताब्दी पर आयोजित व्याख्यानमाला का यह तृतीय पूष्प था। हिन्दी 
पत्रकारिता के आचार्य क्षेमचंद्र सुमन ने कहा कि स्वामी जी समाचारपतों के महत्त्व को 
समझते थे और स्वयं ग्रिक्रिथ तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह पत्नों में आलेख, विज्ञा- 
पन और टिप्पणी लिखते थे । हिन्दी पत्रकारिता को उन्होंने जागरूकता प्रदान की । जन- 
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जागरण का कार्य वह समाचारपत्रों और टैक्ट्रो द्वारा करना चाहते थे । आय समाज की 
स्थापना से पांच वर्ष पुर्व शाहजहांपुर से उन्होंने आयं-दपंण नामक साप्ताहिक पत्र का 
प्रकाशन मुंशी बख्तावर सिंह के सम्पादन में कराया। उनके शिष्य समर्थदान ने “राज- 
स्थान समाचार” निकाला जो बाद में “राजस्थान गजट' के रूप में परिणत हो गया । उदय- 
पुर से 'सज्जन कोतिसुधाकर' तथा मेरठ से “आये समाचार' का प्रकाशन उन्हीं की प्रेरणा 
से हुआ । स्वामी श्रद्धानंद ने सद्धमं प्रचार स्वामी जी के निधन के पांच वर्ष बाद शुरू 
किया । उनके पुत्र इन्द्र जी ने दैनिक विजय, अर्जुन, नवराष्ट्र और जनसत्ता के सम्पादक 
के रूप में हिंदी पत्रकारिता की जो नींव डाली, उसी पर आज उसका यह भव्य भवन 
खड़ा है। अब तो भारत से बाहर सुरिनाम, फिजी, मारिशस तथा बर्मा में भी आयेपत्र 
निकल रहे हैं। उन्होंने अनेक ज्ञात-अज्ञात पत्रों का हवाला देते हुए आर्य समाज से प्रभा- 
वित पत्रों और पत्रकारों का परिचय दिया। 


दयानंद और प्रेमचंद 


चतुर्थ व्याख्यान & फरवरी को विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य प्रियव्रत 
वेदवाचस्पति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ इसके व्याख्याता थे 'ट्रिम्यून' दैनिक के पूर्व 
सम्पादक तथा प्रेमचंद के प्रामाणिक जीवनीकार और अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री मदन 
गोपाल। श्री मदन गोपाल ने कहा कि प्रेमचंद पर दयानंद का गहरा प्रभाव था। वह 
आर्ये समाज के विधिवत्‌ सदस्य थे पर आय समाज के शुद्धि आंदोलन से पूर्ण सहमत नहीं 
थे। १६२६ में वह गुरुकुल कांगड़ी आए थे और यहां से लौटने के बाद “माधुरी” पत्रिका 
में उन्होंने गुरुकुल पर अपने संस्मरण भी लिखे थे । अपनी मृत्यु से कुछ महीने पूर्व लाहौर 
आये समाज के जलसे पर समार्पात पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आर्यं समाज 
को धार्मिक के साथ सहजीवी संस्था समझता हूं। हरिजनों के उद्धार में आर्य समाज ने 
पहल की | लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को पहले उसने समझा । जाति-भेद-भाव, खान- 
पान, छुआछूत और चौके-चुल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। 
श्री मदन गोपाल ने विषय का विस्तार करते हुए कहा क्रि भारतेन्दु ने एक ओर 
हरिश्चंद्र मंगजीन के सहायक सम्पादकों को सूची में उनका नाम छाया तो दूपरी ओर 
प्रेमचंद ने उपन्यासों और कहानियों में दयानंद का संदेश ढालकर उसे घर-घर पहुंचाया ।' 
“वरदात' के नायक का चरित्र दयानंद पर ही ढाला गया है। दयानंद हिंदू-मुस्लिम एकता 
के पक्षपाती थे । भारत की स्वतंत्रता उनका लक्ष्य थी । ईसाइयत ओर अंग्रेजी राज का 
उन्‍होंने इसीलिए विरोध किया । प्रेमचंद की रचनाओं में यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
इस प्रकार दयानंद और आधुनिकता; दयानंद, गांधी और माक्स; दयानंद और 
हिंदी पत्रकारिता तथा दयानंद और प्रेचंद शीर्षक चारों व्याख्यान पुस्तकाकार प्रका- 
शित हो $र विश्वविद्यालय द्वारा वितरित कराए गए । चारों व्याख्यानों के सुरुचिपूणं 
प्रकाशन के लिए श्री वीरेन्द्र अरोड़ा, कुलसचिव गुरुकुल विश्वविद्यालय बधाई के पात्र 


हैं। 
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पराधीन भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनेतिक ओर शेक्षणिक दासता से 
मुक्त करने का संकल्प लेकर दण्डी स्वामी विरजानन्द के ब्रती शिष्य महबि दयानन्द ने 
सर्वप्रथम स्वदेशी की धारणा व्यक्त की थी । भारत के क्षीणप्राय गौरव को पुनः प्राप्त 
करने का यह एक वैचारिक आन्दोलन था जिसको मूर्तरूप देने के लिए महि के शिष्य 
स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुन की स्थापना उपह्वरे च गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌, धियो 
विप्रो अजात” इस ऋग्वेद के सूत्र को ध्यान में रखकर पर्वतों की तलहटी में गंगा नदी 
के शांत तट पर सन्‌ १६०१ में की थी | गुष्कुल एक संस्था नहीं, एक विचार था, एक 
आन्दोलन था । गुहकुल की स्थापना का उद्देश्य वेदिक साहित्य, दर्शनशास्त्र आदि प्राच्य 
विषयों के तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन के साथ राष्ट्रीयता की रक्षा 
करना था। सरकारी विश्वविद्यालयों में उस समय प्रचलित दूषित शिक्षा पद्धति से हटकर 
समानता के आधार पर राष्ट्रीयता की शिक्षा देने की योजना गुरुकुल ने तयार को। गणित, 
रसायन, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शेन, 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, कृषि तथा आयुर्वेद जैसे विषयों को उच्चस्तर 
पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से पढ़ाए जाने की योजना भी सर्वप्रथम इसी शिक्षण 
संस्थान में क्रियान्वित हुई। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ प्रो० साठे, प्रो० प्राणनाथ, 
प्रो० रामदेव, डा० जयचन्द्र विद्यालंकार, आचार्य पद्मसिह शर्मा, डा० सत्यकेतु विद्या- 
लंकार और पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जैपै विद्वानों ने विकासवाद, अर्थशास्त्र, 
राजनीतिशास्त्र, भारतीय इतिहास, समाजयास्त्र, मनोविज्ञान और हिन्दी आलोचना 
जैसे विषयों पर हिन्दी में उस समय उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखे । 

गुहकुल के वैदिक अनुसंधान विभाग से मौलिक ओर खोजपूर्ण पुस्तके भी पका-' 
शित हुईं जिनमें पं० गंगादत्त जी कृत पाणनीयाष्टकम्‌; आचायं रामदेव कृत भारतवर्ष का 
इतिहास आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति कृत वेद का राष्ट्रीय गीत, वरुण की नोका, मेरा 
धर्मे, स्वामी अभयदेव कृत वेदिक विनय, ब्राह्मण की गो तथा वेदिक ब्रह्मचर्य गीत : पं० 
धर्मदेव विद्यामातण्ड कृत वैदिक क्तेव्यशास्त्र; पं० भावद्दत्त कृत ऋभु देवता, वेदिक 
स्वप्न विज्ञान आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं। राष्ट्रमापा हिन्दी के प्रचार कार्य में पं० 
सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार उल्लेखनीय हैं। हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में प० इन्द्र विद्या- 
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वाचस्पति, प° सत्यदेव विद्यालंकार, पं० भीमपेन विद्यालंकार, पं० चन्द्रगुप्त विद्या- 
लंकार तथा पं० सत्यकाम विद्यालंकार जैसे स्नातक ख्याति प्राप्त पत्रों के सम्पादन में 
प्रसिद्धि पा चुके हैं। 
जब-जव देश का कोई भाग दुर्भिक्ष, जल विप्तव, महामारी व विदेशी आक्रमण 
आदि से आकांत हुआ, तब-तब इस संस्था ने तन-मन-धन से अपना सहयोग अपित 
किया । भारतीय स्वतन्त्रा आन्दोलन के इतिहास में भी गुरुकुल की भूमिका उल्लेखनीय 
है। जव-जब देश की पुकार हुई तब-तब यहां के अधिकारियों, स्नातकों, कर्मचारियों तथा 
छात्रों ते तत्सम्बन्धी कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया । 
गुरुकुल कांगड़ी के शेक्षणिक स्तर को देवते हुए जून १६६२ में विश्वविद्यालय 
अनुदान विभाग ने इमे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की । गुरुकुल की विद्यालंकार, 
वेदालंकार, मिद्धान्तालंकार, आयुर्वेदालंकार, वेदवाचस्पति तथा विद्यावाचस्पति उपा- 
धियां पहले से ही विश्व वि श्रुत थीं । इनक्रे अतिरिक्त अब हिन्दी, अंग्रेजी, वेद, संस्कृत, 
दर्शन, मनोविज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और गणित जैसे प्रमुख आठ विषय स्नात- 
कोत्तर स्तर पर खोले गए और मौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पति- 
शास्त्र तथा गणित विषय को लेकर बी० एस-सी० कक्षाएं प्रारम्भ की गई। शोधकार्य 
को भी प्रोत्साहन दिया गया। वेद, संस्कृत, हिन्दी और प्राचीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृति एबं पुरातत्त्व में उच्चस्तरीय मौलिक अनुसंधान करके अनेक छात्र पी-एच० 
डी० उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। वेद महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, आयुर्वेद 
महाविद्यालय, द्रव्य विज्ञान संग्रहालय, पुरातत्त्व संग्रहालय तथा पुस्तकालय अपनी 
महत्तम उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय कृतियों के कारण इस जनपद में अग्रगण्य हैं । 
गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो प्रधान मूल भावना निहित है वह है गुरु-शिष्य का 
अंतरंग सम्बन्ध । ऋषियों की मर्यादा के अनुसार जब बालक गुरुकुल में प्रवेश करता हे 
तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन का अर्थ ही है--समीप लाना। 
अथवेवेद के अनुसार आचार्य शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे इतना अधिक अपने 
निकट ले आता है, मानो माता-पिता के समान उप्ते अपने गर्भ में ही स्थापित कर लेता . 
। है। इसके अतिरिक्त विविध विद्याओं का शिक्षण, ब्रह्मचये ओर सादा जीवन उच्च 
विचार, तपस्या, धनी-गरीब सबके साथ समान व्यवहार, जाति-पांति का भेद न होना, 
प्राचीन और नवीन विद्याओं का समन्वय आदि भी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली के आधारभूत 
अंग हैं। इन्हीं आदर्शों पर यह गुरुगुल विश्वविद्यालय चतने का यत्त कर रहा है। कभी 
। हम लड़खड़ाते भी हैं, गिरते-पड़ते हैं, तो भी हमारी आगे बढ़ने की दिशा उन्हीं आदर्शो 
। के अनुसार निर्धारित है और उन्हीं आदर्शों की पूर्ति के लिए हम प्रभु का, देश के कर्ण- 
धारों का और जनता-जनादेन का आशीर्वाद चाहते हैं। 
इस विश्वविद्यालय की नींव है, हमारा विद्यालय विभाग | इसमें हम छः वर्ष से 
दस वर्ष की आयु के बालकों को प्रविष्ट करते हैं तथा सभी के लिए छात्रावास में निवास 
अनिवार्य है। यहां देश के पभी प्रान्तों से और कभी-कभी विदेशों से भी बालक आश्रम 
जीवन के यापन तथा शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं । विद्यालय विभाग में हम विज्ञान, 
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गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, भूगोल आदि यु की शिक्षा तो देते ही हैं, जिनका 
बाह्य शिक्षणालयों में प्रबन्ध है, किन्तु उसके अतिरिक्त संध्कृत तथा धर्मशिक्षा की अनि- 
वार्य रूप से विशेष शिक्षा दी जाती है। यहां दशम कक्षा तक के छात्र आश्रम प्रणाली से 
रहकर अध्ययन, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, प्काउटिग आदि की शिक्षा ग्रहण करते 


हि 

यहां का वेद महाविद्यालय भी अपनी एक पृथक्‌ विशिष्टता रखता है। इस 
महाविद्यालय में वेदालंकार परीक्षा में वेद, वेदांग, संस्कृत साहित्य तथा भारतीय दर्शन- 
शास्त्र की अनिवार्य उच्च शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा, हिन्दी साहित्य, मनो- 
विज्ञान, इतिहास आदि के शिक्षण का प्रबन्ध है। इस प्रकार प्राचीनता और नवीनता का 
सुन्दर समन्वय है। इसके अतिरिक्त इस महाविद्या नय में वेद तथा संस्कृत विषयों में एम० 
ए० तथा पी-एच० डी० का भी प्रबन्ध है। 

कला महाविद्यालय में विद्यालंकार परीक्षा में संस्कृत तथा प्राचीन भारतीय 
संस्कृति का सामान्य ज्ञान अनिवाये रूप से कराया जाता है । इसके अतिरिक्‍त छात्र कोई 
तीन विषय अपनी इच्छातुसार चुनते हैं। आगे विभिन्न विषयों में एम० ए० तथा पी- 
एच० डी० की भी व्यवस्था है। विज्ञान महाविद्यालय सम्प्रति बी० एस-सी० तक है । 
किन्तु शीघ्र ही एम० एस-सी० कक्षाएं खोलने की भी योजना है । विज्ञान का क्रियात्मक 
शिक्षण देने के लिए हमारे पास सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित प्रयोगशालाएं विद्यमान हें 

आयुर्वेद महाविद्यालय में पाँच वर्षे का पाठ्यक्रम हे जिसमें आयुर्वेदिक तथा एलो- 
पैथिक दोनों चिकित्सा प्रणालियों का ज्ञान कराया जाता है। छात्रों को चिकित्सा का 
क्रिपात्मक ज्ञान कराने के लिए तथा समीपस्थ ग्रामवासियो की सेवा के लिए रोगी-सुश्रूषा- 
गह भी विद्यमान है जिसमें लगभग १०० रोगियों के लिए शय्याए हैं। रोगियों की चिकित्सा 
निःशुल्क की जाती है। शल्य क्रिया एवं एक्सरे का भी प्रबन्ध है। समय-समय पर रोगियों 

गी सेवा के लिए कैम्प भी लगाए जाते हैं, जिनमें कुशल चिकित्सको द्वारा विभिन्न 

प्रकार के आपरेशन किए जाते हैं। आयुर्वेद के प्रचार में गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का भी 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है तथा इस फार्मेसी द्वारा निर्माण की हुई ओषधियां अपनी 
प्रामाणिकता तथा विशुद्धता के लिए प्रख्यात हैं। 

विश्वविद्यालय विभाग में गुरुकुलीय आवार-ब्यवहार में छात्र को रखकर उच्च 
शिक्षा दी जाती है। 

यहां एक प्राचीन संग्रहालय भी है जिसकी स्थापना १६५० ई० में की गई थी। 
इस संग्रहालय में प्राचीनतम सोने, चांदी, तांबे, अष्टधातु आदि के सिक्के, पांडुलिपियां, 
मूर्तियां, मृणमूतियां, पुरातन चित्रकला आदि के नमूने विद्यमान हैं । विश्वविद्यालय अनु- 
दान आयोग के अनुदान से संग्रहालय की नई इमारत पी» डब्ल्यू" डी० द्वारा बनाई जा 
रही है। इस भवत के बनते पर उक्त सामग्री विधिवत्‌ प्रदशित की जाएगी। 

इम संस्था में एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें विभिन विषयों की लगभग 
६२००० पुस्तकें हैँ । पुस्तकालय में इप विश्वविद्यालय के छात्रों के अतिरिक्त बाहर से 
भी शोधार्थी आते हैं, जो यहां के संदर्भ ग्रन्थों का लाभ उठाते हैं। मैं यहां इस बात का 
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भी उल्लेख करना चाहुंगा कि गुरुकुल पुस्तकालय में हम आये समाज के सम्पूर्ण साहित्य 
का संग्रह करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में यह सामग्री शोधाथियों को आसानी से सुलभ 
हो सके | 

इसके अतिरिक्त हमारे पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जबरसिह सेंगर के नेतृत्व में गुर- 
कुल के समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय पुस्तकालय की १० 
शाखाएं खोलने का भी निर्गय लिया गया है ताकि ग्रामीण जनता को उनके लिए उप- 
योगी साहित्य उपलब्ध कराया जा सके यह्‌ योजना राजा राममोहन राय फाउंडेशन 
के सहयोग से आरम्भ की जा रही है। 

उन्हीं ग्रामों में मेरे सहयोगी डा० अनन्तानन्द के नेतृत्व में आयुर्वेद चिकित्सा 
सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है। 

अब मैं आपके समक्ष इस संस्था ने गतवर्ष जो कार्य किया है उसका संक्षिप्त 
ब्योरा प्रस्तुत करना चाहूंगा । 

सबसे पहले मैं श्रद्धानन्द शोध संस्थान का जिक्र करूंगा। आर्य साहित्य में शोध 
की आवशयकता को दृष्टिगोचर रखते. हुए इस संस्थान की स्थापना की गई है। इसके 
निर्देशक मेरे सुयोग्य अग्रज डा० सत्यक्रेतु विद्यालंकार हैं। हाल ही में इस संस्थान के 
तत्त्वावधान में डा० रामनाथ वेदालंक्रार का शोध प्रबन्ध “वेदों की वर्णन शेलियां' 
प्रकाशित किया गया है। डा० हरगोपालसिह का 'अथवे वेद में चिकित्सा पद्धति' 
ओर डा० विनोदचन्द्र सिन्हा का 'शुंगकालीन भारत' भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। 
डा० सत्यकेतु का यह भी संकल्प है कि गुरुकुल का ७५ वर्ष का इतिहास सितम्बर १६७६ 
तक पूरा कर दिया जाए ताकि इसे दिसम्बर १ ९७६ में होने वाली स्वामी श्रद्धानन्द की 


बलिदान अद्वे-शताब्दी के अवसर पर आये जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया जा.सके । 


जेवा कि विठ्ठदूजनों को विदित ही है, प्रोफेसर गुरुदत्त ने पिछली शताब्दी में 
“वैदिक मँगजीन' का प्रकाशन प्रारम्भ किया था । उनके देहान्त के बाद यह बन्द हो 
गया था। पुनः प्रो? रामदेव ने इसका प्रकाशन गुरुकुल से १६०७ में प्रारम्भ किया, 
और यह पत्रिका १६३५ तक सफलतापूर्वक प्रकाशित होती रही । इस पत्रिका के माध्यम 
से टालस्टाय एवं रोम्यां रोलां का रामदेव जी से पत्र व्यवहार हुआ | अब हमने 'वेदिक 
पाथ' के नाम से “वैदिक मंगजीन” को पुनर्जीवित किया है। यह पत्रिका अंग्र जी में है 
और इसके माध्यम से भारत के अहिन्दी भाषी प्रदेशों में एवं अंग्रेजी भाषा-भाषी जगत्‌ 
में भारतीय संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। इसके संपादन का भार भी डा० तत्य- 
केतु जी ने संभाला है हम उनके बहुत आभारी हैं। 

इसी प्रकार इन्हीं दिनों “शोध भारती” के नये इश्यू का भी प्रकाशन होने जा 
रहा है। इनके अतिरिक्त, यहां से “गुरुकुल पत्रिका” प्रकाशित होती है। वेसे तो यह 


' पुरानी पत्रिका है पर कई कारणों से उसका नियमपूर्थक प्रकाशन नहीं हो पा रहा था। 


अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि उसका नियमपूर्वेक प्रकाशन हो । इसके मुख्य संपा- 
दक पहले पं० भगवहृत्त थे उनके अवकाश ग्रहण के बाद अब श्री रामाश्रय ने यह भा 
संभाला है। र | 
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इसी प्रकार यहां के र गण की देखरेख में विद्यालय के बच्चों ने 'भ्रूव' 
और विश्वविद्यालय के छात्नों ने 'प्रह्वाद' पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ करने 'का 
निश्त्रय किया है । प्रह्लाद पत्नि में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध की जाएगी जिससे 
कि छात्रों को रोजगार ढूइने में सुविधा हो । बच्चों के ये दोनों प्रोजेक्ट श्लाघनीय हैं । 

जसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं गुरुकुल शब्द ही एक पारिवारिक भावना का 
प्रतीक है । इस भावना को सुदृढ़ करने हेतु हमने यहां बारह परिवार बनाए हैं। वर्ष में 
बारह मास होते हैं। अतः जन्म के मास के अनुसार हमने छात्रों, शिक्षकों एवं कर्म वायो 
को बारह परिवारों में संगठित किया है एवं इन परिवारों के नाम आधुनिक भारत के 
निर्माता नेताओं के नामों से जोड़ दिए हैं; जैसे, नेहरू परिवार, श्रद्धानन्र परिवार, 
लाजपत परिवार, दयानन्द परिवार, भगतसिह परिवार आदि। उसी के अनुसार यह 
निश्चय किया है कि गुह्कुल पत्रिका के भी उन्हीं नायकों के नाम पर बारह अंक निकाले 
जाएं। अभी तक नेहरू अंक (नवम्बर १९७५), श्रद्धानन्द अंक (दिसम्बर १९७५), 
लाजपतराय अंह (जनवरी १६७६), दयानन्द अंक (फरवरी १६७६), एवं भगतसिंह 
अंक (माचे १६७६) निकल चुके हैं। इसके बाद आर्यभट्ट अंक (अप्रेल), रवीन्द्र अंक 
(मई), ति एक अंक (जुलाई), अरविन्द अंक (अगस्त), विनोबा अंक (सितम्बर), 
गांधी अंक (अक्टूबर) निकालने की योजना है । तात्पयं यह है कि प्रत्येक कुलवासी इन 
महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ अपने कतंव्य पथ पर अग्रसर हो। 

श्रीमती इन्दिरा गांधी के २० सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में 
यहां के आचार्यो ने फरवरी में एक गोष्ठी की । उसकी रिपोर्ट गुरुकुल पत्रिका में छप गई 
है । इस प्रोग्राम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में बुक बैंक को व्यवस्था की जा रही है, ताकि 
छात्रों को पाठ्यपुस्तके आसानी से सुलभ हो सकें। 

छात्रों के आश्रमों में अर्यात्‌ होस्टलों में निवास एवं भोजनादि की व्यवस्था के 
लिए हमने आश्रमाध्यक्षों को नियुक्त किया है। उनसे अपेक्षित है कि वे आश्रम में ही 
रहेँ ओर छात्रों की आवश्यकताओं, दिनचर्या आदि की समुचित देखरेख करें। श्री 
क्रान्तिकृऽण मुख्य आश्रमाध्यक्ष हैं। 

छात्रों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु हम यहां एक शारीरिक प्रशिक्षण विभाग 
एवं योग्य संस्थान स्थापित करना चाहते हैं । विश्वविद्यालय में घुड़सवारी ओर संगीत 
वी कक्षाएं भी प्रारम्भ करने की योजना है । इसके साथ-साथ यहां स्टेडियम, वोट क्तब 
आदि खोलने का भी प्रस्ताव है। लेकिन ये सभी योजनाएं धनाभाव के कारण रुकी हुई 

। 

ठे हमारे एक छात्र ब्र० देवकेतु ने कार रोकने का अभ्याप्त किया है तथा 
अन्य छात्रों ने योगिक आसनों में दिलचस्पी दिखलाई है। इतके चित्र आपने गुरुकुल 
पत्चिका के दयानन्द अंक में देखे होंगे । ब्र० देवकेतु को १९७६ के 'अंभिमन्यु श्री सम्मान 
से सुशोभित किया गया है । इमी कार्यक्रम के अन्तर्गत राजेन्द्र कुमार को उत्तरकाशी में 
हो रहे पर्वतारोहण शिविर में भेजा है । आशा है कि वह वापसी पर यहां के छात्रों को 
इस दिशा में प्ररणा दे पाएंगे । 
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गुरुकुल की एन० सी० सी० यूनिट ने प्रो० वीरेन्द्र के नेतृत्व में सराहनीय सफ- 
लता प्राप्त की है । आर्य समाज शताब्दी जलूम में उनके प्रदर्शन की सब ओर से सराहना 
की गई थी। 
गुरुकुल के भावी विकास के लिए तथा वर्तमान दशा को सुधारने के लिए मान- 
नीय कुलाधिपति महोदय ने पिछले मास एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। 
इसके अध्यक्ष पंजाब विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति पद्मभूषण डा० सूरजभान हैं। 
इसके अन्य सदस्य श्री सत्यव्रत तिद्धास्तालं कार, भूतपूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय; पं० अमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य; श्री भक्तदर्शन जी, कुलपति, कान- 
पुर विश्वविद्यालय; श्री ध्यानपाल सिंह, भूतपूवे कुलपति, पंतनगर विश्वविद्यालय; श्री 
मसूद हुसैन खां, कुलपति जामिया मिलिया; डा० हरवंशलाल शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय 
हिन्दी निदेशालय; श्री अनिल बोडिया, सह सचिव, शिक्षा मंत्रालय; श्री आर० के० 
छाबड़ा, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हैं। इसकी पहली मीटिंग ६ अप्रैल, ७६ 
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वक्ष में हुई। 
साधारण बहस के बाद कमेटी ने निम्नलिखित तीन सब कमेटियां नियुक्त की 
हैं। वह अपने-अपने विषयों पर गहराई से विचार करके अपनी रिपोर्ट बड़ी कमेटी के 
सम्मुख विचाराथं प्रस्तुत करेंगी । 
१. विधान उपसमिति 
२. शिक्षा उपसमिति 
३. वित्तीय उपसमिति 
इनके अध्यक्ष क्रमश: डा० सूरजभान जी, पं० सत्यव्रत जी तथा पं) अमरनाथ 
जी हैं। उनको अन्य सदस्य सहवरण करने के अधिकार दे दिए गए हैं। 
मैं अपनी ओर से और गुरुकुलं की ओर से इन महानुभावों के प्रति हादिक 
आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गुरुकुल के हित में अपना अमूल्य समय देना स्वीकार 
किया है। 
पिछले दिनों मुझे आचार्य विनोबा भावे द्वारा बुलाये गए आचायं-सम्मेलन में 
भाग लेने का अवसर मिला । मेरी प्रार्थना पर हमारी संस्था के आचार्य गण एवं विद्यार्थी- 
गण के नाम आचार्य जी ने जो संदेश दिया है वह गुरुकुल पत्रिका के दयानन्द अंक में 
प्रकाशित हुआ है । वह है: 
शान्तं शिवं अद्वेतम्‌ । 
इतना जरूर कहूंगा कि हमें इस भावना को कार्य रूप में लाना है। इसी उद्देश्य 
से हमने गत वसन्त पञ्चमी को अपने यहां भी आचार्य कुल की स्थापना की है। यह 
समारोह गुरुकुल की पुष्यभूमि में स्वामी धर्मानन्द सरस्वती के सान्निध्य में सम्पन्न 
हुआ । सतह अध्यापकों ने आचारय कुल के संकल्प लिए । श्री हरगोपाल सिंह इसके संयो- 
जक हैं। 
गत जनवरी में तिरुपति में जो कुलपति सम्मेलन हुआ था उसमें शिक्षा के क्षेत्र 
में दो सुधार विशेष उभरकर सामने आए । एक था दस दो-तीन की शिक्षा योजना 
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को अपनाने के बारे ड । दूसरा था परीक्षा फल में लेटर ग्रे डिग सिस्टम लागू करने के 
बारे में । इन सुझावों को गुरुकुल में कब, कैसे अपनाया जाए इसके बारे में हमारी शिक्षा 
पटल की पिछली बैठक में चर्चा हुई थी निर्णय यह हुआ था कि हम अपने अध्यापकों की 
टीमें इन सुधारों की क्रिया-पद्धति को समझने के लिए पिलानी, रुड़की तथा अन्य विश्व- 
विद्यालयों में भेजें। साथ में जेसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बुलाये गए 
उत्तर प्रदेश के कुलपतियों के सम्मेलन में वकेशाप होल्ड करने का निर्णय हुआ है इसमें 
भी हम अपने अध्यापकों को भेजने का इरादा रखते हैं। 

बिला शक आज सभी स्वीकार करते हैं कि सामान्य शिक्षा को जीवनोन्मुख 
बनाए बिना देश का कल्याण नहीं है। साथ में शिक्षा के क्षत्न को व्यापक करने के बारे में 
भी अब दो राय नहीं हैं। हर सम्मेलन में इंटर डिसिप्लिनरी शिक्षा-पद्धति की चर्चा 
होती है । यह बात शायद कइयों के लिए नई होगी कि स्वामी दयानन्द ने तो आज से सो 
वर्ष पहले इण्टर डिसिप्लिनरी शिक्षा पद्धति लाए करने पर जोर दिया था । सत्याथं- 
प्रकाश में शिक्षा के जिस पाठ्यक्रम का जिक्र किया गया है, उसके अनुसार एक शिक्षित 
युवक के लिए जहां यम-नियम के पालन एवं वेदाध्ययन का प्रावधान है, वहां ४ वर्ष तक 
आयुर्वेद तथा दो वर्ष तक धनुर्वेद अर्यात्‌ कवायद आदि सीखने का भी आदेश है। इसके 
बाद गान विद्या सीखने का कार्यक्रम है साथ ही दो वर्ष तक ज्योतिषशास्त्र, सूर्येसिद्धांत, 
बीजगणित, अंकगणित, भूगोल, खगोल आदि विद्याओं को सीखने का प्रावधान है । 

तत्पश्चात्‌ हस्तकला, यन्त्रकला भी सिखलावे ऐसा स्वामी जी का मत है। स्वामी 
जी कहते हैं कि “ऐसा प्रयत्तपढ़ ने और पढ़ाने वाले करें जिससे बीस व इक्कीस वर्ष के 
भीतर समग्र विद्या प्राप्त करके, मनुष्य कृतकृत्य हो, सदा आनन्दमय रहे । 

कई हलको में आरोप लगाया जाता है कि आर्यं समाज एक रूढ़वादी एवं ज्ञान- 
विरोधी संस्था है। पर यदि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति आये समाज के नियमों पर दृष्टि- 
पात करे तो उसे मानना होगा कि आर्य समाज एक प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी संस्था 
है, जो प्रत्येक नागरिक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति चाहती है। 
आर्य समाज का लक्ष्य धर्म, जाति, देश से ऊपर उठकर समानता पर आधारित शोषण- 
रहित विश्व समाज का निर्माण करना है। आये समाज के पिछले सौ वर्षों के इतिहास 
पर किसको गवे न होगा ! गुरुकुल की स्थापना भी इन्हीं उद्देश्यों की पूति के लिए काम 
करने वाले ब्रतधारी ब्रह्मचारी पैदा करने हेतु की गई थी । जेसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं 
गुरुकुल से निकले हुए ब्रह्मचारियों ने देश की विभिन्न प्रगतिशील प्रवृत्तियों में सक्रिय 
भाग लेकर जहां देश की प्रगति एवं कल्याण में अपना योगदान दिया है वहां गुरुकुल का 
नाम भी उज्ज्वल किया है। आज के सुअवसर पर हम अपने उन लब्धप्रतिष्ठ अग्रजों 
को पुनः याद करते हैं और उनके चरण-चिल्लों पर निर्भय होकर चलने का संकल्प लेते 
हैँ । 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 

विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवता, सहिष्णुता, विवेक, नथे-नथे विचार और 
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सत्य की खोज एवं मानव जाति कौ उच्चतर लक्ष्य की और अग्रसर करना है । जिस राष्ट्र 
के विश्वविद्यालय अपने कतं व्य का सही अर्थ में पालन करते हैं, वह राष्ट्र धन्य है ओर 
उसकी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित है, परन्तु यदि विद्या के ये मन्दिर संकीणंता ओर 
तुच्छ लक्ष्यों के गढ बन जाएं तो ऐसे राष्ट्र और जनपद उन्नति और विकास की ओर 
अग्नसर नहीं. हो सकते । 

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गुरुकुल के गुरुजन इन लक्ष्यों को सामने 
रखकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे, क्यों कि अन्ततोगत्वा किसी भी विश्वविद्यालय का 
स्तर उसके अध्यापक वर्ग के स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकता । 

राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत इस विश्वविद्यालय को विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
टैगोर, पं) मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, 
सरदार पटेल, डा० राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी आदि का 
आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। 
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ब्रिटिश शासकों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय भावनाओं, सांस्कृतिक 
आदर्शो एवं सामाजिक आवश्यकताओं के विपरीत थी। हमारी परम्परागत संस्कृत शिक्षा 
प्रणाली भी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से शून्य होने के कारण उतनी उपादेय न रह गई थी । 
अतः इन शिक्षा प्रणालियों की आलोचना देश के मनीषी करने लगे थे, परन्तु इनका 
विकल्प केवल श्रद्धानन्द ओर आये समाज ने ही प्रस्तुत किया । 

इन दोनों प्रकार की प्रणालियों की त्रुटियों को दुर करके स्वामी जी ने इस 
संस्था का ऐसा रूप निर्धारित किया जिसमें प्राचीन ब्रह्मचय भाश्रम प्रणाली के आधार 
पर वैदिक संस्कृत साहित्य, दर्शन आदि के उच्चतम अध्ययन के साथ-साथ आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान आदि सभी विषयों का भी भरपूर समावेश किया गया । प्राचीनता एवं 
आधुनिकता का यह सुन्दर समन्वय इस संस्था की विशेषता है । 

आज देश में सर्वत्र राष्ट्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा देने की नीति स्वीकृत हो 
चुकी है लेकिन एक समय था जब इस बात का विचार ही नहीं किया जा सकता था। 
उस समय स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में इस संस्था के विद्वान्‌ आचार्यो ने न केवल इति- 
हास आदि अपितु वेज्ञानिक विषयों में भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा देता आरम्भ किया 
और इस संकल्प को निभाने के लिए हिन्दी भाषा में ग्रन्यो का निर्माण किया। प्रो० राम- 
देव ने मौलिक दृष्टि से 'भारत का इतिहास' लिखा। प्रो० बालकृष्ण ने अथंशास्त्र पर, 
प्रो० साठे ने विकरासवाद पर, प्रो० प्राणनाथ ने राजनीतिशास्त्र पर, प्रो० सुधाकर ने 
मनोविज्ञान पर, प्रो० सिन्हा ने वनस्पतिशास्त्र पर, प्रो० रामशरण ने गुणात्मक विश्ले- 
षण पर और प्रो० गोवर्धन ने भोतिकी रसायन पर हिन्दी में ग्रन्थ रचे । 

आज से सो वर्ष पहले जब ऋषि दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के आदेशानुसार 
वेद-प्रचार का कार्य आरम्भ किया था, उस समय देश में वेद पढ़ने-पढ़ाने वाले विद्वानों 
का अभाव-सा ही था; लेकित आज देश में कितने ही उच्च कोटि के दिग्गज विद्वान्‌ 
वैदिक साहित्य के अनुशी लन में निष्ठापूर्वक तत्पर हैं। गत ७५ वर्षो में गुरुकुल से निकले 
हुए अनेक विद्वान्‌ पण्डितों ने वेदिक साहित्य तथा भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पर 
गवेषणात्मक ग्रन्थ रचकर न केवल स्वयं के लिए विश्वख्याति अजित को है बल्कि राष्ट्र 
भोर संसार के चिन्तन को एक नया मोड़ दिया है । इस प्रसंग में आचाये रामदेव, प्रो० 


~ 
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न्द्र, प्रो विश्‍वनाथ, पं० चन्द्रमणि, पं० जयदैव, स्वामी समर्पणानन्द, स्वामी अभयदैव, 
प्रो० सत्यव्रत, स्वामी धर्मानन्द, पं० यशपाज, पं० हरिकृष्ण, आचार्य प्रियव्रत, आचार्य 
रामनाथ, पं० मदनमोहन, डा० मंगलदेव, प्रो० हरिदत्त, पं० सत्यकाम, प्रो० सुखदेव, 
डा० वाघुदेवशरण, स्वामी ब्रह्ममुनि, श्री गंगाप्रसाद, स्वामी सत्यप्रकाणानन्द एवं श्री 
दामोदर सातवलेकर के नाम उल्लेखनीय हैं | सच पूछें तो वेदों का पांडित्य रखने वाले 
विद्वानों की श्र खला बहुत लम्बी है । इस पर गुरुकुल जितना भी गर्व करे, कम है । 

अध्ययन', अध्यापन के साथ ही इस संस्था में चरिद् गठन एवं यम-नियम के 
पालन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गु्कुल की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की थी कि 
यहां से निकलने वाले स्नातक पूर्ण ब्रह्मचारी हों । उनका उद्देश्य वेदिक शिक्षा का कोरा 
प्रचार करना ही नहीं था बढि वैदिक सिद्धांतों पर आधारित गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली 
के द्वारा ओजस्वी, व बॅस्वी ब्रह्म वारी पैदा करना था जो देशोत्यान के कार्य में दत्तचित्त 
होकर राष्ट्र को सर्वागीग प्रगति में ठोस योगदान दे सकें। महात्मा मुंशी राम अध्यापकों 
से भी अपेक्षा करते थे कि वह ब्रह्मचर्य सूक्त में वाणत आचार्य की संज्ञा पर पूरे उतरें। 
बह्‌ केवल एक विषय पढ़ाने वाले अध्यापक, प्राध्यापक, लेक्चरार या प्रोफेसर होकर ही 
न रह जाएं बल्कि सही मायनों में गुह के पद का भार संभालें ओर ब्रह्मचारी को अपने 
गर्भ में स्थापित करके अपने आचार-व्यवहार द्वारा उसे राष्ट्र का ब्रती नागरिक बनाने 
में पूणे मनोयोग से अपना उत्त रदायित्व निभाएं । 

इन्हीं विशेषताओं से आकृष्ट होकर अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी गुरु- 
कुल पधारे। उनके अतिरिक्त पंडित मोतीलाल नेहरू, महामना पंडित मदनमोहन माल- 
वीय, लाला लाजपत राय, सी० एफ० एंडू ज, रवीन्द्रनाथ टेगोर, क्षितिमोहन सेन, डा० 
राजेन्द्र प्रसाद, डा० राधाकृष्णन, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री 
मोरार जी देसाई तथा श्रो जगजीवनराम आदि सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेता समय-समय 
पर यहां पधारे ओर गुरुकुल वासियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा । 

इस समय इस विश्वविद्यालय में वेदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राचीन इति- 
हास तथा पुरातत्त्व, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान, गणित आदि में 
पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक ओर विज्ञान के सभी विषयों में ग्रेजुएट स्तर तक शिक्षण होता 
है। वेदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा हिंदी 
आदि विषयों में अनुसन्धान का विशिष्ट कार्य चल रहा हे। इन विषयों पर अनेक महत्त्व- 
पूर्ण प्रकाशन भी हो चुके हैं। 

आये साहित्य में शोध की आवश्यकता को दृष्टिगोचर रखते हुए हमने गत वर्ष 
श्रद्धानन्द शोध संस्थान की स्थापना की थी। गुरुकुन के भूतपूर्व कुलपति डा० सत्यकेतु 
विद्यालंकार ने इसके अवैतनिक निदेशक के तौर पर काये करना स्वीकार किया । इसके 
साथ ही उन्होंने वेदिक मंगजीन के नये संस्करण “बैदिक पाथ' के सम्पादन का काये भार 
संभाला | चुताचे उसकी पहली प्रति का विमोचन गत दीक्षांत सनारोह पर सम्माननीय 
महामहिम डा० एम० चेन्ना रेड्डी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। इसकी 
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| प्रति आज आपके समक्ष विमोचन हेतु प्रस्तुत है । 

गुरुकुल विश्वविद्यालय की वर्तमान दशा को सुधारने एवं इधके भावी विकास के 
लिए दिशा निर्देशक हेतु गुरुकुल के कुलाधिपति महोदय श्रो पृथ्वीतिह आजाद ने मार्च 
१६७६ में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था । इसके अध्यक्ष पंजाब विश्व- 
विद्यालय के भूतपूर्व कुलपति पद्मभूषण डा० सूरजमान थे । इसके अन्य सदस्य थे -श्री 
सत्यत्नत सिद्धांतालंकार; पं० अमरनाथ विद्यालंकार; श्री भकतदशन, कुलपति, का० वि० 
वि०; श्री ध्यानपालर्मिह, भूतपूर्व कुलपति, पंतनगर वि० वि०; श्री.हुसेन खां, कुलपति, 
जा० मि०; डा० ह्रवंग शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय; श्री अनिल बोडिया, 
संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय; श्री आर० के० छाबड़ा, सचिव, वि० वि० अ० आ०। 
इसकी पहली मीटिंग ६ अप्रैल, १६७६ को वि० वि० अ० आयोग के कक्ष में हुई। तदु- 
परांत इस समिति ने निम्न तीन उपप्तमितियों का गठन किया था : 
१. संविधान उपसमिति, २. शिक्षा उपसमिति, ३. वित्तीय उपसमिति । ये इस 


उद्देश्य से बनाई गई थीं कि वे अपने-अपने विषयों पर गहराई से विचार करके अपनी 
रिपोर्ट बड़ी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। 


अब गुरुकुल का नया संविधान प्रारूप समिति द्वारा तैयार हो चुका है और इस 
मास के अंत में या मई के शुरू में संविधान उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत होगा । वहां से 
पारित होने के पश्चात्‌ यह्‌ उपर्युक्त उच्च समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । तत्‌- 
पश्चात्‌ यह कुनाधिपति महोदय के समक्ष विचार हेतु आएगा । आशा है कि आगामी 
शिक्षा सत्र से हम नये संविधान के अन्तर्गत कार्य करना आरम्भ कर देगे। 

यहां मैं गुएकुल विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व संग्रहालय का भी जिक्र करना 
चाहुंगा । डा० विनोदचन्द्र सिन्हा की अध्यक्षता में इस संग्रहालय ने जो उन्नति की है 
उसकी सराहना देश के अनेक विद्वानों और पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मुक्तकण्ठ से की है। प्रति- 
वषं लाखों याती हरिद्वार में गंगा में स्तान करने आते हैं। उनके लिए यह संग्रहालय 
स्वस्थ मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन का साधन बन गया है। विद्यार्थियों तथा शिक्षित वे 
की ज्ञान-पिपासा की शान्ति के लिए इतिहा, पुरातत्त्व, अभिलेखशास्त्र, मुद्राशास्त्र 
आदि की विविध सामग्री संग्रहालय में विद्यमान है। जनसाधारण में शिक्षण के उद्देश्य 
से प्रचुर सामग्री संग्रहालय की वीथिकाओं में सजाकर रखी गई है। लगभग सारे वर्ष 
दर्शकों की चहल-पहल से संग्रहालय भवन व्याप्त रहता है । प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति इस 
संग्रहालय को देखने आते हैं। 

इस वषे संग्रहालय का नया भवन भी प्रायः तैयार हो चुका है ओर उसमें श्रद्धा- 
नन्द प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 

इस प्रकार यह निविवाद रूपेण कहा जा सकता है कि यह विश्वविद्यालय आज 
भी शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। 

आज जब हम स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान अरद्धेशताब्दी उत्सव मना रहे हैं, 
हमारे हृदय भावनाओं एवं भावुकता से परिपूर्ण है और हम अन्तर्मुखी होकर बार-बार 
इस प्रश्‍न पर व्यक्तिगत एवं सामुहिक चिन्तन कर रहे हैं कि हुम कहां तक उस महान्‌ 
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बलिदानी के सपनों को साकार करने में सक्रिय हैं । 
स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी शहादत से पूर्व अपनी वसीयत में तीन बातें कही थीं 


और उनमें से एक थी, गुरुकुल की रक्षा करो । आज हम इस ब्रत की पालना में कृत- 
संकल्प हैं ओर गुरुकुल के चतुरंग आचार्य, शिष्य, प्रशासक तथा अभिभावक बार-बार 
अपने से यही प्रश्‍न पूछ रहे हैं कि हम गुरुकुल में पारिवारिक स्नेह, योग, उद्योग, सह- 
योग, स्वावलम्बन एवं अध्रमाद का वातावरण बनाने में कहां तक अग्रसर हैं। 


६० 


डे बेला 
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यह तो आप जानते ही है कि आज से ८० वषे पूर्व स्वामी श्रद्धानन्द ने ब्रिटिश 
शिक्षा पद्धति के विरोध में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित करने के लिए 
गुहकुल की स्थापना की थी । स्वामी दयानन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके अनुयायियों ने 
उनकी यादगार कायम रखने के लिए लाहोर में दयानन्द एंग्लो वैदिक स्कूल स्थापित 
किया जो बाद में कालेज के रूप में परिणत हो गया, परन्तु श्री गुरुदत्त विद्यार्थी एवं 
स्वामी श्रद्धानन्द ने अनुभव किया कि यह कालेज मी स्वामी दयानन्द द्वारा निर्देशित 
कार्यक्रम को पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। अतः उन्होंने स्वामी दयानन्द के सपनों को 
साकार रूप देने के लिए गुरुकुल स्थापित करने की योजना बनाई । 

गुरुदत्त विद्यार्थी की इहलीला १८५९ में समाप्त हो गई और वे भगवान्‌ को 
प्यारे हो गये । परन्तु स्वामी श्रद्धानन्द ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास के साथ अपने अडिग 
संकल्प को पूरा किया। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति और शक्ति इसी स्वप्न को पूरा 
करने में लगा दी और अनेक दानवीरों और सहयोगियों की सहायता के फलस्वरूप गुरु- 
कुल की बुनियाद कायम करने में सफल हुए । ४ 

स्वामी श्रद्धानन्द ने जिस प्रकार के गुरुकुल की स्थापना की इसके बारे में सर 
रैम्जे मैकूडानल्ड ने, जो १६१४ में गुरुकुल पधारे थे और बाद में इग्लंड के प्रधानमन्त्री 
बने, अपने संस्मरण में निम्नवत्‌ लिखा है : 

“जिस किसी व्यक्ति ने भारत के विद्रोह के बारे में पढ़ा-लिखा है वे निश्चय ही 
गुरुकुल के नाम से सुपरिचित होंगे । यहां आर्यो के बच्चों को शिक्षा दी जाती है । 

“मेरी ट्रेन प्रात: ही हरिद्वार पहुंची । यहां गंगा पर्वेतो से उतरकर मैदानी 
इलाके में प्रवेश करती है। जब हम नदी किनारे पहुंचे तो हमें मिट्टी के तेल के कनस्तरों 
से बंधी हुई बांसों की एक किश्ती पर बिठा दिया गया और हमारी यह किश्ती शीघ्र ही 
मझधार में बहने लगी, अन्त में हम एक रेतीले किनारे पर जा उतरे। वहां से हम पेदल 
रवाना हुए। दुर हमें ध्वजा स्तम्भ दिखाई दिया जि पर गुरुकुल की ध्वजा फहरा रही 
थी। गुरुकुल जाने का पथ पुष्प वाटिकाओं से घिरा हुआ था। गुलाब और चमेली की सुगन्ध 
सवेत व्याप्त थी। इधर-उधर खेल के मैदान थे। प्रवेश द्वार पर ओ३म्‌ का झण्डा फहरा 
रहा था । लगभग ३०० विद्यार्थी इस समय यहां पढ़ते हैं। महात्मा मुंशीराम उनके 
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पिता हैं और वे उनके पुन्न हैं। वे ४ बजे प्रातः उठते हैं। शारीरिक व्यायाम करते हैं। 
ठंडे पानी से स्नान करते हैं, फिर सन्ध्या-उपासना करते हैं। पीत वस्त्र धारण करते हैं। 
माता-पिता से मिलने का अवपर उन्हें केवल वार्षिकोत्सव पर प्राप्त होता है। छुट्टियो 
में बच्चों को यत्र तव ले जाया जाता है। महारमा मुंशीराम कहते हैं कि बच्चों को तप 
और अनुशासन का अभ्यास कराते के लिये मैं यहां प्रयत्नशील हूं । 

“मेरे कमरे में उन्होंने लाल फूनों के दो पुष्पगुच्छ सजा दिये हें । खाना खाने के 
बाद हम स्कूल देखने गये । स्कूल में चारों ओर अनुशासन और प्रसन्नता है । बच्चे बड़ी 
श्रद्धा से अपना पाठ पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मिट्टी के माडल बना रहे हैं। जेसे ही कक्षाएं 
समाप्त हुईं बच्चे भागकर खेल के मैदान की ओर लपके। 

“शाम को हम जंगल में भ्रमणार्थ गये और जेसे ही रात हुई हम वापिस लोटे । 
शाम को मैने उन्हें सामूहिक सन्च्या-हवन में और फिर ध्यान में उपस्थित देखा। 
तत्पश्चात्‌ रात्रि भोज हुआ और दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ । ४ 

इस प्रकार का था महात्मा मुंशीराम का गुरुकुल । मैंने उपर्युक्त उद्धरण को 
दोहराने की इसलिए धृष्टता की है कि जब हम पुनः स्वामी श्रद्धातन्द के सपनों का गुर- 
कुल स्थापित करने के लिये कृतसंकल्प हैं यह चित्र हमारे आदर्श को सुस्पष्ट करता है। 

विगत कई वर्षो से गुरुकुत पर अनुशासनहीनता, अराजकता और त्रास के 
बादल छाये रहे हैं। वास्तव में यहां एक प्रकार का देवापुर संग्राम ही होता रहा है। 
इस स्थिति में गुछक्रुलवाध्षियों पर विभिन्न दिशाओं से तरह-तरह के भीषण प्रहार हुए, 
उन्होंने जिस धेये और आत्मविश्वास के साथ अनेक कष्ट सहते हुए अधुरो का मुकाबला 
किया वह प्रशंसनीय है । अन्त में सत्य की विजय हुई और असुर पराजित हुए। आज 
गुरुकुल वासी स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा दर्शाये गये पथ पर अग्रसर हैं, भले ही उनके चरणों 


' में बैसी गति और स्फूति न आ सकी हो जिसकी अपेक्षा आप महानुभाव करते रहे हैं । 


जिन सज्जनों ने जुलाई १९८० में गुरुकुल की दशा देखी है वे जानते हैं कि उस 
समय परिसर में कितनो झाड़-झंखाड़ थी। सफाई का नामो-निशान नहीं था। इसके 
अतिरिक्त साल-भर से स्टाफ को वेतन नहीं मिल पा रहा था। १९७९-८० की परीक्षाएं 
सम्भावित थीं। अध्यापक वर्ग एवं शिक्षकेतर वर्ग में कई स्थान रिक्‍त पड़े थे जिसके 
कारण कार्य संचालन में बाधाएं आ रही थीं । 

गुरुकुन परिसर को साफ करने के लिये यह तिणेय लिया गथा कि महीने के 
अन्तिम शनिवार को श्रमदान के तौर पर सामूहिक सफाई दिवस मनाया जाए। इसका 
सवेत बड़े उत्साह से स्वागत हुआ । नवम्त्रर के प्रथम सप्ताह में आयुर्वेद कालेज गुरुकुल 
कांगड़ी के प्रधानाचार्य डा० सुरेशचन्द्र शास्त्री और राजस्थान के भूतपूर्व स्वास्थ्य और 
चिकित्सा निदेशक डा० सत्यदेव आये के नेतृत्व में धन्वन्तरि सप्ताह मनाया गया । आज 
आप सब देख रहे हैं कि गुरुकुल परिसर चमकता और खिलता हुआ नजर आ रहा है। 
यह इसी श्रम-तप का फल है । टु ५ 

इसी प्रकार स्टाफ को यथासमय वेतन प्रदान करने की स्थिति में यथेष्ट सुधार 
आया है। इसके लिये मैं पूर्व वित्त अधिकारी श्री सरदारी लाल वर्मा और वर्तमान 
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वित्ताधिकारी श्री बी० त ० थापर का आभारी हू । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 
अव नियमित रूप से अनुदान प्राप्त होने लगा है । परीक्षाएं भी सम्पन्न हो चुकी हैं 
जिनका अन्तिम चरण आज उपाधि प्रदान द्वारा सम्पादित हो रहा हे । कतिपय रिक्त 
स्थानों पर अध्यापकगण की नियुक्ति हो चुकी है। अन्य स्थानों की पूर्ति के लिये हम 
विधिवत प्रयत्नशील हैं। विश्वविद्यालय और विद्यालय के पठन-पाठन भौर क्रीड़ा- 
कौशल में स्थैर्य अनुभव किया जा रहा है। 

अभी हाल ही में गुरुकु त कांगड़ी विश्वविद्यालय को एसोशियेसन आफ इण्डियन 
यूनिवसिटीज की सदस्यता प्राप्त हुई है जिसके लिये मैं डा० अमरीक पिह, सचिव, 
एसोशियेशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज का आभारी हूं । आज हमारी खेल-कूद की 
टीमें अन्त रविशवविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने लग गई हैं। 

गत मास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुमायूं को पहाड़ियां, कार्वेट नेशनल 
पार्क एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऐतिहासिक नगरों की सरस्वती यावाएं 
कीं । उन्हें आदेश थे कि जहां-जहां जायें नियमवूर्वक हृवन-यज्ञ करें एवं आर्य साहित्य 
का वितरण करें। इस प्रकार उन्होंने न केवत स्वयं यात्रा का लाभ उठाया अपितु आयं 
समाज के सन्देश का भी प्रचार-प्रसार किया । प्रचार और प्रसार के लक्ष्य को ही दृष्टि 
में रखकर डा० सत्यकेतु विद्यालंकार और डा० हरगोपालसिह के सम्पादकत्व में अंग्रेजी 
में वैमासिक पत्निका “वैदिक पाथ' के नियमित प्रकाशन का कार्य पुनरारम्भ किया 
गया है। इसके अतिरिक्त डा० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी के निर्देशन में विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थियों द्वारा त मासिक 'प्रह्लाद' एवं डा० विष्णुदत्त राकेश के निर्देशन में विद्या- 
लय के ब्रह्मचारियों द्वारा वैमासिक 'भ्रूव' पत्रिका का प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया 
गया है, जिससे कि प्रचार के कार्य के साथ-साथ गुरुकुल के विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र 
में समुचित अनुभव प्राप्त कर सकें। 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गुरुकुल के वेद विभाग के अध्यक्ष डा० रामप्रसाद 
विगत कई वर्षों से सव साधारण में आपं साहित्य के प्रचार हेतु लघु पुस्तिकाओं की 
रचना कर रहे हैं। अब तक इन्होंने १९ ऐसी पुस्तकों का निर्माण किया है जिनकी 
७४,००० प्रतियां जिज्ञासुओं में वितरित की जा चुकी हैं। इन पुस्तिकाओं में चुने हुए 
वेद मन्त्रों की व्याख्या दी जाती है जिससे कि उनके अर्थ सुबोध होकर सर्वे साधारण को 
हृदयंगम हो सकें । इनका मूल्य केवल पढ्ना-पढाना, सुनना-सुनाना है । 

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उनकी इस साधना ओर उपलब्धि 
को देखते हुए संघड विद्यासभा ट्रस्ट, जयपुर ने उनको एक हजार २० का प्रथम आचार्य 
गोवर्धन शास्त्री पुरुस्कार ११ अप्रैल को हुए वेद सम्मेलन में प्रदान किया । 

यहां मैं प्रो० चन्द्रशेखर त्रिवेदी की स्वतः स्वीकृत कतेव्यपरायणता का भी 

उल्लेख करना चाहूंगा । सत्याथ प्रकाश के दूसरे समुल्लास को शतपथ ब्राह्मण के 'मातृ- 
मान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” से आरम्भ करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं कि 
वास्तव में जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ माता, दुसरा पिता ओर तीसरा आचाये होवे 
तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । 
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आगे चलकर वह लिखते हैं कि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था में ही 
सन्तानों के हृदय में डाल दें जिससे स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पडके दुःख न पावे 
ओर वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहिये 
फ्योंकि शरीर में सुरक्षित वीयं रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल-पराक्रम बढ़ के 
बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ७ 
इसी समुल्लास में आगे चलकर स्वामी जी ने लिखा है कि जैसे अन्य शिक्षा, 
वसे ही चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, 
द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा भी बालकों 
को देती चाहिए। माता-पिता तथा आचायं अपनी सन्तानो एवं शिष्यों को सदा सत्य 
बोलने के उपदेश करें और यह भी कहें कि जो-जो हमारे धर्मे युक्त कर्म हैं उनका ग्रहण 
करो और जो-जो दुष्ट कर्म हों उनका त्याग कर दिया करो। जो-जो सत्य जानें उनका 
प्रचार ओर प्रकाश करें । किसी पाखंडी-दुष्टाचारी पर विश्वास न करें और जिस-जिस 
उत्तम कमे के लिए माता-पिता और आचार्य आज्ञा देवे उसका यथेष्ट पालन करो। 
इसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर गुरुकुल में ७वीं, वी, €वीं एवं १०वीं के ३१ ब्रह्म- 
चारियों को प्रतिदिन एक-एक मंत्र अथवा संस्कृत सुभाषित कंठस्थ करवाने का संकल्प 
प्रो० चंद्रशेखर तिवेदी, प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग ने लिया और जब १०२ मंत्र श्लोक 
कंठस्थ हो गए तो इन्हें संघड विद्यासभा ट्रस्ट, जयपुर द्वारा प्रदत्त आथिक सहायता से 
“जीवन ज्योति” नामक लघु पुस्तिका के आकार में प्रकाशित करवाया गया । इसका विमो- 
चन ऋषि बोधोत्सव के अवसर पर कांगड़ी आम में आयोजित बृहत्‌ सभा में किया गया । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम बीच में ही टूट जाता यदि इतमें वयो- 
वृद्ध अधिष्ठाता पं ० चन्द्रकेतु एवं स्वयं श्रह्मचारीगण अटूट दिलचस्पी न दिखाते । मुझे 
पूर्ण आशा है कि गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय का यह अग्रिम दस्ता जहां कहीं जाएगा ऋषि 
दयानन्द की सत्य और न्याय की पाखण्ड खण्डिनी पताका को प्रतिष्ठित करेगा एवं सवत्र 
निर्भय होकर इदन्नमम की भावना से धर्माचरण करते हुए जीवन यात्रा में अग्रसर 
होगा। 
यहां मैं आये स्वाध्याय केन्द्र का भी जिक्र करना चाहूंगा । आप जानते ही हैं कि 
श्री रामगोपाल शालवाले के नेतृत्व में सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने आर्य समाज 
के गत सौ वर्ष का बृहत्‌ इतिहास तैयार करने की योजना बनाई है। इस कार्य की पूर्ति 
हेतु हमारे विद्वान्‌ इतिहासवेत्ता डा० सत्यक्ेतु की अध्यक्षता में एक कार्थ संचालन समिति 
का गठन किया गया है । डा० सत्यकेतु ने नेहरू नेशनल म्यूजियम की तरह का गुरुकुल 
| में एक आये संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव गुरुकुल के कुलाधिपति के समक्ष रखा, जिसे 
। सहषं स्वीकार करते हुए गुरुकुल में विद्यमान संग्रहालय का एक भाग उनके सुपुर्द करने 
का निश्चय क्रिया गया है। यहीं पर वह आये स्वाध्याय केन्द्र का मुख्य कार्यालय एवं 
बृहत्‌ पुस्तकालय भी स्थापित करेंगे, जहां आर्य विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के अतिरिक्त 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ पाण्डुलिपियो का एवं ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह एवं प्रदर्शन किया 
जाएगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि डा० सत्यकेतु का यह संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होगा । इस 
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काप में गुहकुल के इतिहास विभाग ० अध्यक्ष डा० विनोदचन्द्र सिन्हा उनके साथ सह- 
योग कर रहे हैं। 

इस अवसर पर आयंभट्ट विज्ञान मेले का उल्लेख भ करूं तो प्रतिवेदन में एक 
बड़ी भारी कमी रह जाएगी । आप जानते हैं कि १६ अप्रैल, १९७५ को भारतीय वज्ञा- 
निकों ने सोवियत रूस की सहायता से आर्यभट्ट उपग्रह को कक्षा में स्थापित करके बड़ी 
भारी वैज्ञानिक उपजब्धि प्राप्त की । तदुपरांत भास्कर और रोहिणी की उपलब्धियों ने 
हमारे वेज्ञानिकों की कीति में चार चांदे लगाए । भारत का नाम ऊंचा हुआ। आप सब 
यह भी जानते हैं कि पुरातन काल में वैज्ञानिक जगत्‌ में भारत का कितना ऊंचा स्थान 
था, किन्तु कालगति से भारत अज्ञात और अन्धविश्वास के कूप में जा गिरा। । ऋषि दया 
नन्द की कृपा हुई कि हम अपनी सनातन संस्कृति से सुपरिचित हुए और अब पुन: आध्या- 
त्मिक एवं वैज्ञानिक उन्नति को ओर अग्रपर हैं। हालांकि वेद श्रेयस्‌ और प्रथस्‌ दोनों की 
उपलब्धि की प्रेरणा देते हैं, परन्तु कई क्षेत्रों में यह धारणा अब भी बनी हुई है कि आयें 
समाज का काम केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित है । सच तो यह है कि भारत के अथवा 
प्राणी मात्र के उद्धार के लिए आध्यात्निक एवं बेज्ञानिक उपलब्धियों के सुमधुर समन्वय 
की आवश्यकता है । इतो दृष्टि से स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुल के पाठ्यक्रम 
में जहां आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया वहां बैज्ञानिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की । मेरे 
पूज्य पिताजी आचार्य श्री गोवर्धन ने जो १६०८-१० तक यहां मुख्यध्यापक थे, उन्हीं 
दिनों हिन्दी में भौतिकी ओ १ रश्षायन की दो पुस्तकों की रचना की जो कई वर्षो तक यहां 
की पाठ विधि में प्रचलित रहीं । हिन्दी जगत्‌ में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का 
प्रचार हो और हमारे ब्रह्मचारी उनसे सतूप्रेरणा प्राप्त करें इस आशय से गुरुकुल कांगड़ी 
के विज्ञान महाविद्यालय के डा० विजयशंकर के सम्पादकत्व में अब वहां से एक त्रेमासिक 
पत्निका 'आयेभट्ट' नाम से निकाली जाते लगी है। इसी श्यूखला में इसी वर्ष यहां 
आर्यभट्ट मेले का भी आयोजन किया गया है। इसका विधिवत्‌ उद्धाटन रुड़की विश्व- 
विद्यालय के कु तपति जगदीश नारायण द्वारा ११ अप्रेन को सम्पन्न हुआ। इसमें हमें 
भारत दैवी इलेक्ट्रिकल्स, रानीपुर; रुड़की विश्वविद्यालय ; राष्ट्रीय छात्र सेना इत्यादि से 


अमूल्य सहयोग प्राप्त हआ। हम उनक्रे आभारी हैं। 
आप जानते ही हैं कि वर्षों पहले दानवीर श्री अमृतराय की श्रद्धा गु्कुन परि- 


सर में अभृत वाटिका के रूप में प्रकट हुई थी और मध्य में एक भव्य यज्ञशाल॥ उजड़ी पड़ी 
रही । गत वर्ष इसमें पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई जब गुरुकुल आये समाज के नव निर्वाचित 
तरुण अधिकारियों ने यहां साप्ताहिक सत्संग करने का निर्णय लिया । जिस कतंव्य परा- 
यणता से डा० जयदेव यहां साप्ताहिक हवन-यज्ञ कराते हैं वह श्लाघनीय है। इसकी 
शोभा बढ़ते हैं गुरुकुल विद्यालय के ब्रह्म चारी गण और उनके धर्मपरायण अधिष्ठाता सर्वे- 
श्री ईश्वर सिह, चन्द्रकेतु, हुकमतिह और हरिबन्धु । 

इसी समाज मन्दिर में गत सितम्बर में २१ ता० को एक अभूतपूर्व कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ जब इम इताह के नामी डाकू भीष्म पाण्डय ने यज्ञास्ति के समक्ष उपस्थित 
होकर यज्ञोपवीत ग्रहण किया और वेदानुकूल जीवन व्यतीत करने का ब्रत लिया | डा० 
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जयदेव ने उसको नारायण नाम से सुशोभित किया और श्री जितेन्द्र ने उसको श्री नारा- 
यण स्वामी की क्त त्य दर्पेण पुस्तक मार्ग दर्शन के रूप में भेंट की । इमके बाद भीष्म- 
नारायण कता जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं लेकिन सुनता हूं उन 
पर विभिन्न दबाव हैं जैसे कि हरेक व्यक्ति पर होते हैं। 

हम जानते हैं कि हमारा मन एक प्रकार का कुरुक्षेत्र है जहां सात्त्विक और ताम- 
सिक शक्तियों का निरन्तर युद्ध चलता रहता है । तमी तो श्री आनन्द स्वामी कहा करते + 
थे कि गायत्री हम आर्थजनों की मां है। हमें चाहिए कि हम सदा उसका जाप करें एवं 
उसकी गोद ही पें विचरे, विश्राम करें। मेरी परम पिता से यही प्रार्थना है कि वह भीष्म 
नारायण और उसके साथियों को सुपथ पर चलने की शक्ति प्रदान करें । वह किसी धूते 
के चंगुल में फंसकर पथभ्रष्ट न हों । 

मैंने ऊपर जिक्र किया था कि हम स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरण चिल्लो पर चलने 
का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लड़ बड़ाते कदमों से; मैंने यह शब्द दूरी जिम्मेवारी से इस्ते- 
माल किए । उस लड़खड़ाइट का नमूना है क्रि अभी गुरुकुल परिवार के बहुत-से सदस्य 
दैनिक अग्निहोत्र में तो छोड़ो आये समाज के साप्ताहिक सत्संग में भी उपस्थित होना 
अपना कतव्य नहीं समझते । वह परम सौभाग्य का दिन होगा जब आर्य समाज के साप्ता. 
हिक सत्संग में गुरुकुल वासियों की यथेष्ट उपस्थिति होगी । 

आये समाज के उपनियमों में प्रावधान है कि सदस्य अपनी आय का शतांश चंदे 
के रूप में दें । गुरुकुन कांगड़ी आये समाज के समक्ष इस उपनियम को पूर्णतया पालन 
करने का प्रस्ताव है । ग्रदि ऐसा हो जाता है तो इ समाज की आथिक स्थिति बहुत सुदृढ़ 
हो जाएंगी। यह ट्रेक्‍ट, पुस्तक, समाचार बुलेटिन इत्यादि के प्रसार के कार्यक्रम हाथ में 
लेकर सक्रिय हो सकती है। स्थायी रूप से पुरोहित इत्यादि की नियुक्ति की जा सकती 
है। वास्तव में गुरुकुल आये समाज का यह परम कर्तव्य है कि यह न केवत हरिद्वार ओर 


भारत के किन्तु समस्त संपार के अन्धकार आच्छादित स्थ तो को ज्योतिमंय करने हेतु 
प्रकाश स्तम्भ की भूमिका निभाएं । 


ऊपर मैंने रैम्जे मेकडानल्ड की गुरुकुन यात्रा का जिक्र किया था। आपने सुना 
स्वामी श्रद्धानन्द ने उन्हें कहा था कि वह बच्चों को तप और अनुशासन का अभ्या 
कराने में प्रयत्न गीन हैं । आइए हम अपने-आप से पूछ कि हम स्वथं कहां तक ऐसी जीवन 
साधना कर रहे हैं । जसे मैंने कई बार कहा है बच्चे तो वातर समान नकलची होते हैं। 
जैसा बड़ों को करता देखते हैं वमा करते हैं। आइए, हम अन्तर्मुख होकर सो वें फि हम 
उनके सामने क्या आदर्श ओर उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं । ह्म स्वयं कहां तक यम- 
निमय का पालन कर रहे हँ? आज देश में विलातिता की बीमारी घर कर रही है । 
उससे जुड़ी हुई हैं आलस्य, प्रमाद ओर अनुरामनहीनता की घातक बीमारियां । ऋषि 
दयानंद ने नव मानव के निर्माण का जो नुस्खा हमको आज से सौ वर्ष पूर्व दिया था यदि 
हमने उस पर पूर्णतया अमल किया होत! तो आज हपारी स्थिति कहीं अत्यधिक उत्तम 
होलो । उनके नुस्खे के मूल मंत्र हैं, ब्रह्मचर्य, तप और संयम । ४ 

निसन्देह कठोर तप से ही नव मानव का निर्माण होगा और इस कार्यक्रम में 
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ह करना आर्य संस्थाओं का काम है। लेकिन क्या मैं यह पूछने की धृष्टता कर 
सकता हूं कि हमारी आर्य संस्थाओं में कार्यरत कितने गुरुजन ब्रह्मचर्य के तप की आव- 
शयकता अथवा साधना से भिज्ञ हैं? कभी उनसे पूछिए तो सही कि ब्रह्मचर्य पूवत कौन-से 
वेद का सूक्त है ? उसका आशय क्या है ? स्त्रामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उसकी क्या 
व्याख्या की है? 

यह है काम ओर चुनौती जो आज हमारे वेदज्ञ ओर संस्क्रत विद्वानों के सामने 
है। उनका धर्म है कि वह इन आदर्गो कान केवल स्वयं पालन करें वरन्‌ इनको जन- 
साधारण तक पहुचाएं । सवे रथम कम-से-कम अपनो ही शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत सह- 
योगियों को तो इनसे परिचित कराएं। इम हेतु यदा -कदा संगोष्ठियां करें। शिविर लगाएं। 
स्पष्ट है कि इन आदशों का सर्वत्र प्रचार करने हेतु हमें संस्कृत और हिन्दी के दायरे से 
भी बाहर निकनना होगा। और न केवल अन्य देशी और विदेशी भाषाओं के माध्यम को 
अपनाना होगा कितु दूरदर्शन और दूर संचार से आधुनिक साधनों वो भी प्रयोग में 
लाना होगा । तभी तो हम विश्व को आये बना सकते हैं। लेकिन विश्व को आर्य बनाने 
का बीड़ा वही तो उठा सकता है जो स्वयं असली मायनों में आर्य हो न कि नाम निहाद 
आर्य समाजी। 

इस प्रसंग में हमारे कु सचिव डा० चन्द्रभातु अकिचन ने एक कार्यक्रम शुरू किया 
था, जो वल नहीं पाया। उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगः। दोष 
उनका नहीं है, दोष है मेरे जै परे अनुशामनहीन विद्याथियों का। डा० अ6चन ने घोषणा 
की कि वे सप्याह में तीन दिन अमृत वाटिका में सरल संस्कृत सुबोत्र हेतु वयस्कों की 
कक्षाएं आरम्भ करेंगे। जोश में आकर मैंने अपना नाम तो उनकी श्रेणी में लिखवा दिया 
परन्तु नियमित रूप से उपस्थित न हो पाया। ऐसा ही अन्य विद्यार्थियों द्वारा हुआ । 
डा० अर्किचन की कक्षाएं टूट गईं । जैसा मैंने ऊपर कहा है अव वह स्टेज आ गई है जव 
गुरुकुल के अध्यापकों, विशेषकर अंग्रेजी जानने वाले अध्यापकों को संस्कृत और वेद में 
प्रवेश करने हेतु उद्यमशील होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि विश्व-भर में आज वेदिक 
साहित्य के प्रति जिज्ञासा उभर रही है, संसार के प्रबुद्ध व्यक्ति योग की ओर आकृष्ट हो रहे 
हैं। लेकिन उन तक वैदिक साहित्य पहुंचाने वाले हैं ? कोन ? यही स्वयं घोषित भगवान्‌ ? 
यह तो अपनी खुदाई के नशे में मखमूर हैं। यह अक्षली वैदिक संस्कृति का क्या सन्देश 
देंगे ? अतः आज आर्य अध्यापकों के सामने यह चुनौती है। वह द्विभाषी, त्िभाषी बनें। 
पहल गुरुकुल से हो सकती है । यहां संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के विद्वान्‌ एक ही परिसर 
में रहते हैं। वह आचार्य रामदेव, पं० लेखराम से प्रेरणा ग्रहण करें और उनके सदृश एक- 
दूसरे से अन्य भाषाएं सीखकर देश-विदेश में वेद प्रचार के कार्य में समर्पण भाव से 
जावें। 

इसी प्रकार इनका यह भी धर्म है कि वह गुरुकुल में प्रविष्ट ब्रह्मचारियों की 
संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में सम्माषण शक्ति को उजागर करे। पुराने समय में गुरु 
कुल की यह्‌ एक विशिष्टता थी । उसे पुनः प्राप्त करना हमारा परम धर्म है। 
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मैं कहां तक गुरुकुल की उपलब्धियों, विफलताओं अथवा सपनों का बखान करूं ? 

, पंजाबी थियेटर के संस्थापक श्री गुरदयाल सिंह खोसला ने शेरे पंजाब लाला लाजपत- 
राय पर पंजाबी में एक पंजाबी नाटक लिखा । उसका हिन्दी अनुवाद गुरुकुल विद्यालय 
के अध्यापकों ने किया है: जो श्र खलात्रद्ध रूप से आर्य मर्यादा में प्रकाशित हो रहा है। 
सवंश्री जितेन्द्र और दीनानाथ के नेतृत्व में वाषिक परीक्षा गों के पश्चात्‌ गुरुकुल विद्यालय 
के ब्रह्मचारी इस नाटक को खेलने जा रहे हें । इसी प्रकार हम सचेष्ट हैं कि वेद महा- 
विद्यालय का संस्कृत विभाग अपने विद्यार्थियों द्वारा कोई-न-कोई संर शत नाटक तैयार 
करावे। हम यह भी चाहते हैं कि विद्यालय में संगीत की पी कक्षाएं जारी हों जिससे 
कि ब्रह्मचारी वेद-मंत्रों, श्लोकों इत्यादि के सस्वर पाठ करने में कौशल प्राप्त कर सकें 
और हम उन्हें टी० वी०, रेडियो इत्यादि के माध्यम से दूरदराज तक प्रसारित करें। 

हम यह भी चाहेंगे कि गुरुकुल विद्यालय के ब्रह्मचारियों को किसी-न-किसी हस्त- 
कला-कौशल में पर्याप्त दक्षता प्राप्त करने का अवसर मिले ताकि यहां से उत्तीर्ण होने के 
पश्चात्‌ वह सरकारी नौकरियों की तलाश में इधर-उधर न भटके । ऋषि दथानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश में वेद-वेदांग, गणित, भूगोल, विज्ञान, ज्योतिष इत्यादि की शिक्षा के 
अतिरिक्त गुरुकुल की पाठविधि में आयुर्वेद, गान्धवेवेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद के प्रशिक्षण 
का भी प्रस्ताव किया है। आज जब बैको इत्यादि से कर्जे आसानी से मिल सकते हैं कोई 
वजह नहीं हमारे ब्रह्मचारी नौकरी की खातिर दर-दर भटके । इस कार्यक्रम को ठोस 
स्वरूप देने हेतु हमने खादी ग्रामोद्योग से सम्पर्क स्थापित किया है। आशा है कि आगामी 
वर्ष में इस दिशा में हमें सफलता प्राप्त होगी और विद्यालय में शिल्पकला के प्रशिक्षण 
का सुचारु प्रबन्ध हो जाएगा । 

आप सब जानते हैं १९८२ में नई दिल्ली में एशियाई खेले होने जा रही हैं लौर 
इनके बाद १६५४ में लास एंजिल्स में ओलम्पिक खेलें होंगी । मैं जानना चाहुंगा आप 
उनमें विजयश्री प्राप्त करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं ? जैसा मैंने अनेक बार कहा 
है, ओलम्पिक की खेलों में लगभग ५०० पदक वितरित होते हैं। भारत के हिस्से में कितने 
आए हैं ? जनसंख्या के अनुपात से हम भारतवासी विश्व का सातवां भाग हैं। हमें 


« ४०० में से ७० पदक जीतने चाहिए । यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो क्यों ? क्या कभी 
आपने इस पर विचार किया है ? 


जैसे डा० सुरेशचंद्र शास्त्री कहा करते हैं कि पुस्तक परीक्षा में तो लब्धांक, कृपांक, 
भिक्षांक अथवा छुरांक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी उपलब्ध की जा सकती है, परन्तु क्रीड़ा के 
|) क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाएगा । यहां तो निरन्तर साधना, अटूट तप और अखण्ड ब्रह्मचर्य 
| की आवश्यकता होगी । क्या आप यह कीमत देते को तैयार हैं? आइए, आज ध्यानचंद 
| का स्मरण करें, जिसने भारत की हाकी की टीम का कुशल नेतृत्त्र करके ५३ वर्ष पहले 
विश्व खेल-कूद जगत्‌ में भारत मां का मुख उज्ज्वन किया था । आइए, उनके पद-चिह्नों 
पर चलते हुए एशियाई और ओलम्पिक खेलों में भारत के गौरव के लिए एवं अपने और 
अपने माता-पिता के सम्मान के लिए स्वर्ण पदकों की मालाएं अजित करने बा संकल्प 
लें। हां, इस यज्ञ में जहां आपकी साधना और तप की आहुतियां पड़ंगी वहां हम बड़ों 
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को धन ओर र की सामग्री जुटानी होगी । गुरुकुल का वर्तमान प्रशासन इस 
दिशा में अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूण सजग है। हम यह स्वप्त लेते हैं कि आगामी एशि- 
याई खेलों में गुरुकु व के स्नातक अथवा ब्रह्म वारी अपना कला-कोशल दिखाकर कुलमाता 
का नाम उज्ज्वल करेगे। इस हेतु हमने गुरुकुल में शारीरिक शिक्षा के निदेशक का पद 
सृजन करने का निश्चय किया है। यहां के विद्याथियों का डी ल-डौल बहुत सुन्दर है, उनमें 
अदम्य उत्साह है, पौरुष है। कमी है केवल पय-प्रदर्शत की और वेज्ञानिक तौर पर प्रशि- 
क्षण की । इमे हम दूर करने जा रहे हैं । 

आज देश और समाज में सवंत्न विघटनकारी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है 
एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान की भावना धुमिल हो रही है। भारत में चिराग 
लेकर भी ढंढ़िए तो भारतीय या हिन्दुस्तानी जन मु श्किल से मिलेगा । यहां कोई पंजाबी 
है तो कोई बंगाली, कोई असमिया है तो कोई मारवाड़ी, कोई मराठा है तो कोई गुज- 
राती, कोई ब्राह्मण है तो कोई शेव या वैष्णव, कोई सिख या जाट है तो कोई हरिजन 
या अहीर, शिया या सुनती । लेकिन हिन्दुस्तानी आज कहां है ? आज देश में प्रान्तीयता 
और उगजातिवाद की बीमारी घुन की तरह लगी हुई हे। ऋषि दयानन्द ने हमें राष्ट्र- 
प्रम का मन्त्र दिया था । दयानन्द के सैनिक आर्य जन ही इस बीमारी का दृढ़ता से मुका- 
वला कर सकते हैं। 

जिला जज सहारनपुर के निर्णय दिनांक २ जुलाई के वाद जब मैं सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले से मिला, तो उन्होंने मुझे 
माल्यापंण करते हुए 'संगच्छध्वम्‌' का मन्त्र दिया था। मेरा दृढ़ मत है कि इस संकट 
की घड़ी में जब हम अनने-आपको आन्तरिक और बाहरी आघुरी शक्तियों से घिरा हुआ 
पाते हैं हम सबका हित इसी मन्त्र को स्वीकार करने में है। 

ब्रह्मचारियों में राष्ट्र प्रेत ओर एकता की भावना जाग्रत्‌ करने हेतु हमने १५ 
अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के ब्रह्मवारियों को निम्नवत्‌ ४ 
सदनों में विमक्त फिया और उन्हें झण्डे प्रदान किए । 

१. वीर हकीकत सदन, २. शहीद चन्द्रशेखर आजाद सदन 

३. शहीद भगत सिंह सदन, ४. शहीद रामप्रसाद त्रिस्मिल सदन 

इसी प्रसंग में हमने यह भो निश्चय किया है कि हम वीरों शहीदों को पुण्य- 
तिथियां और विभिन्न आये पर्वे यथेष्ट श्रद्धा ओर उल्तास से मताया करेंगे। 

इसी श्र खला में ५ सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया गया, इसी प्रकार बाल- 
दिवस, महिला दिवस, रामदेव दिवस, शहीद लेखराम दिवस, गुरुकुल स्थापना दिवस, 
आर्यं समाज स्थापना दिवस, श्रद्धानन्द सप्ताह ओर ऋषि निर्वाण उत्सव इत्यादि भी 
सोत्साह मनाए गए। 

परम्परानुसार इस वर्ष वमन्त पंवमी के अवसर पर पुण्यभुमि में सोल्लास 
सहभोज एवं खेल-कृद के कारं क्रम सम्पन्न हुए। 

ऋषिबोधोत्यव भी पुण्यभूमि में मनाया गया । ४ माचे को कांगड़ी ग्राम में यज्ञ- 
हवन किया गया । इस अवसर पर कांगड़ी ग्राम के श्री अर्जुन सिह नामक १०२ वर्षीय 
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वद्ध सज्जन ने, जो कि स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ काम करते थे, अपने संस्मरण सुनाते 
हुए कहा कि स्त्रामी जी को पेड़ों से अत्यन्त प्रेम था लेकिन अब ये निदेयतापूर्वक काटे जा 
` रहेहैँ। इस पर विज्ञान महाविद्याजय के वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डा० विजय शंकर 
ने संकल्प किया कि आगामी वर्षा ऋतु में वे इस ग्राम में ७५० पेड़ लगाएंगे। ७५० इम- 
लिए कि कांगड़ी ग्राम की जनसंख्या ७५० है। इसी प्रकार गांव की सफाई, चिक्त्सा- 
व्यवस्था, कन्या विद्यालय आदि के प्रबन्ध के लिए जिनाधीश बिजनौर से सम्पकं स्थापित 
क्रिया गया जिन्होंने कि इन कार्यों के लिए अपने सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे 
दिए हैं। मैं जिलाधीश बिजनोर के प्रति इस सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करना 
चाहूंगा। 
भाषण श्ु'खला में स्वामी श्रद्धानन्द की जीवनी एवं उनके आदर्शो पर प्रकाश 
डाला गया । इस अवसर पर उपस्थित सभी युवकों, विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की कि वह्‌ 
स्वामी दयानन्द द्वारा दर्शये निर्देशों के अनुसार २५ वर्ष की आयु से पूर्वं विवाह नहीं 
करेंगे। 
तत्पश्वात्‌ यह कार्यक्रम गुहकुल कांगड़ी के पुरातन महाविद्यालय के भवन में 
साधना शिविर के रूप में परिवतित होकर दिनांक ६-३-८१ तक चला। वहां जमीन में 
गड़ा हुआ एक हूवन-करुण्ड प्राप्त हुआ जहां अनुमानतः स्वामी श्रद्धानन्द यज्ञ किया करते 
थे। ५ एवं ६ मार्च को सभी शिविरवासियों ने वहां यज्ञ किया । रात्रि को कांगड़ी ग्राम- 
वासी डढ बजे तक भजन, प्रवचन एवं स्वामी श्रद्धानन्द के संस्मरण सुनाया करते थे। 
इस साधना शिविर में आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के प्रधान श्री सरदारी लाल 
वर्मा ने भी दो दिन बिताए । आयुर्वेद कालेज गुरुकुल कांगड़ी के प्रिसिपल डा० सुरेशचन्द्र 
शास्त्री भी वहां पधारे और उन्होंने सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से कांगड़ी ग्राम की 
ओर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया । 
मुझे इस शिविर में ऐसा आभास हुआ कि मानो हमारे पुवेजो की आत्मा हमें 
ललकारकर यह चुनौती एवं पुण्य सन्देश दे रही है कि यज्ञ की ज्वाला की भांति : 
१. सवंत प्रकाश फेलाओ -- अन्धकार मिटाओ। 
२. सवेत सुगन्धि फलाओ - दुर्गन्ध मिटाओ। 
३. अपनी दुर्वातनाओं का दग्ध करो। 
४. सवेदा ऊध्वंगामी बनो । 
मैं समझता हूं यदि हम ऋषि दयानन्द द्वारा दिए गए इस सत्य मार्ग के पथिक 
बनने का प्रयास करे तो इसमें न केवल हमारा कल्याण है, वरन्‌ स्वदेश और संसार का 
भी कल्याण है । 
मैं शायद जरूरत से ज्यादा बातें कह गया । मेरे दिल में आग है । मैं उसे प्रका- 
शित होने से रोक नहीं पाया, क्षमाप्रार्थी हूं । 
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ह क्षितिज पर बढ़ते कदम 
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आप गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास से सुपरिचित हैं। जैसाकि स्वामी श्रद्धानन्द ते 
अपनी जीवनी में लिखा है, उनका यौवन काल बहुत तूफानी रहा, एक पुलिस अफसर 
के पुत्न होने के नाते वे कुंग और दुरव्यंसनों के शिकार हुए। उन्होंने क्या-क्या उच्छु खलताएं 
नहीं कीं किन्तु भगवत्‌ कृपा पे जब वे वेदमातँण्ड स्वामी दयानन्द के सम्पर्क मे आए और 
उन्होंने स्वामी जी द्वारा रवित सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया तो उनके दिव्य नेव 
खुल गए । उनके जीवन ने १८० अंश पलटा खाया। वे भोगी से योगी बन गए । उन्होंने 
अनुभव किया, जैसे उन पे पहले स्वामी दयानन्द ने अनुभव किया था और स्वामी दयानन्द 
से पहले स्वामी विरजानन्द ने अनुभव किया था कि देश की कठिनाइयों और मुसीबतों 
का मूल कारण अनाषं ग्रन्थों का प्रचार एवं विदेशी शातन का अस्तित्व है। उन्होंने यह 
भी अनुभव किया कि यदि देश को संकटों से मुकत करना है तो उसके लिए वज्न समान 
दृढ़, नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत, तपस्वी एवं समर्पित युवक समुदाय का सूजन करना 
होगा। ऐसा युवक समुदाय जो न केवल प्राचीन संस्कृति के मूल्यों पर आचरण करता 
हो अपितु आधुनिक विज्ञान की शक्ति से सुप्तज्जित हो । प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, असत्य से 
ऊपर हो, भ्रष्टाचार-पाबण्ड से ऊपर हो । ब्रह्मचारी हो अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में विचरण करे 
और ब्रह्माण्ड के रहस्यों को लूट-लूटकर ग्रहण करे और उनका सर्वसाधारण के हित में 
वितरण करे। 

इसी प्रकार के ब्रह्मचारी पैदा करने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल की 
स्थापना की थी । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत ८० वर्षो में गुरुकुल ने देश को बड़े-बड़े सत्याग्रही 
दिए, ब्यापारी दिए, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि देश की प्रगति में गुरुकुल का योग- 
दान आटे में नमक के बराबर रहा है। 

देश की दशा कहां तक सुधरी है यह सवेविदित है। 

जहां एक ओर देश में हरित क्रांति हुई है; आर्यभट्ट और भास्कर की उड़ानें 
हुई हैं; गोविन्द सागर, नागार्जुन सागर जैसे बड़े-बड़े बांधों का निर्माण हुआ है; सीमेंट 
और खाद के कारखाने खुले हैं, वहां दूसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी के दानव अभी 
भी मुंह बाए खड़े हैं, हरिजन पर अत्याचार हो रहे हैं, दहेज की कुप्रथा के कारण हजारों 
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नारियौं का जीवन नरकमय बन रहा है, सकड़ों ग्रामों में पीने के लिए शुद्ध जल नहीं 
मिलता, ऊंच-नीच की, जात-पांत की, प्रान्तीयता, प्रदेशवाद की समस्य.एं घुन की तरह 
देश की एकता और शक्ति का हास कर रही हैं। भ्रष्टाचार का बोलवाला है । विश्व- 
विद्यालयों में, सचिवालयों में तोड़-फोड़ है। यद्यपि अंग्रे यहां से चले गए हैं किन्तु अंग्रे - 
जियत का वर्चस्व बढ़ रहा है । दयानन्द के नाम से चलाई जा रही शिशु पाठशालाओं में 
भी गलत या सही गिटपिट हो रही है। 

सच पूछिए तो आज मैकाले अपनी कम्र में पड़ा हुआ हस रहा होगा और स्वामी 
दयानन्द और श्रद्धानन्द की आत्मा हमारी दास मनोवत्ति और आत्मबलहीनता पर 
हमें फटकार रही होगी । स्मरण कीजिए। 

युवक सदा आदशेवादी होता है । वह संसार में फलना-फूलना चाहता है। वह 
मार्ग दर्शन मांगता है। लेकिन जब उसे अपने माता-पिता, आचायंगण से सही मार्ग दर्शन 
नहीं मिलता तो वह छटपटाता है । आज युवक समुदाय में जो परेशानी है, छटपटाहट 


है, इभी कारण है। 
ऋषि दयानन्द ने कहा था, “मातृमान्‌ पितृवान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो 'वेद' । उन्होंने 


सत्यार्थ प्रकाश तथा अपने अन्य ग्रन्थों द्वारा हमारे सम्मुख मानव के निर्माण का नुस्खा 
प्रस्तुत किया था । सत्याथ प्रकाश के प्रारम्भ में ही उन्होंने नव भारत को कंसी शिक्षा की 
आवश्यकता है, इस विषय पर अपते विचार प्रतिपादित किए । स्वामी श्रद्धानन्द ते उन्हीं 
आदर्शो को लेकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की किन्तु कालान्तर में 
गुरुकुत कांगड़ी विश्वविद्यालय भी अपनी परम्पराओं को त्याग कर साधारण विश्व- 


“विद्यालयों का अनुकरण करने लग गया । 
आज देश के शिक्षाक्षेत्रों में १०--२--३ की बात चलती है। दिसम्बर १६७७ 


में स्वर्गीय श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुभा था । गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त 
हुआ । उसमें १०--२ के बजाय ५--३--४ का फार्मूला उभरकर सामने आया था। 
अर्थात्‌ पहले ५ वर्ष में बालक मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करे । इस अवस्था में बालकों को 
वेद मन्त्र, सुभाषित आदि कण्ठस्थ कराये जाएं जिससे कि उनके मन एवं चित्त बल प्राप्त 
करें और जीवन-यात्ा के संघषं में समय-समय पर उन्हें वेदवाणी और देववाणी से मार्ग 
दर्शन प्राप्त हो । 

इसके बाद आगामी तीन वर्षो में बालकों को संस्कृत, अंग्रेजी या अन्य कोई 
भाषा सिखलाई जाए जिससे उनके अन्दर एक देशीय एवं अन्तर्राष्टीय भावना का 
उद्भव हो । इस काल में उन्हें वेज्ञानिक शिक्षा भी प्रदान की जाए जिससे वे वज्ञानिक 
उपलब्धियों से सुपरिचित हो सकें और उनके मस्तिष्क का विकास हो। 

इसके वाद अगले चार वर्षो में अर्थात्‌ उती श्रेणी तक प्रत्येक विद्यार्थी को एक न: 
एक धन्धा, हस्तकला जिमे स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुदाय में हस्त 
क्रिया की संज्ञा दी है सिखलाई जाए ताकि १३वीं कक्षा करते-करते वह्‌ किसी न किसी 
घन्ध में समुचित दक्षता प्राप्त कर ले और चाहे तो १८ वर्ष की वय को प्राप्त करते ही 
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बैंक से उधार लेकर अपना निजी धन्धा स्थापित कर सके । आखिर न नवयुवक सर- 
कारी नौकरियों में खप सकते हैं ? अधिकांश को तो निजी धधे चलाने ही पड़ेंगे । 

अब रही विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा की बात । अब प्रायः सभी कुलपति, 
शिक्षा विशारद और देश हितैषी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्तमान विश्वविद्या- 
लय शिक्षा प्रणाली खोखरी हो चुकी है। हमारे विश्वविद्यालय रोजगार की गाड़ी की 
प्रतीक्षा करते हुए बेरोजगारों के वेटिंग हाल (प्रतीक्षालय ) बने हुए हैं कि नव मानव के 
निर्माण के यज्ञ कुण्ड । 

जहां विद्याध्ययन, अनुसंधान होना चाहिए वहां लाठी, गोलियां चल रही हैं। 
सौम्य-शान्तिमय वातावरण की जगह भय और आतंक का राज्य है। सरस्वती कोन 
होकर रुद्र की प्रतिष्ठा है। प्रतिबद्ध गुरु का स्थान-शंकालु थानेदार ने ग्रहण कर लिया 
है। बहुत कम गुरु ऐसे मिलेंगे जो शिष्यो के अध्ययन-अध्यापन, चरित्र निर्माण के सर्वांगीण 
विकास में समुचित रुचि रखते हों। अधिकांश गुरु तो अपने शिष्यों के नामों से भी 
अपरिचित होते हैं । 
३ उपाधि प्राप्त करने की होड़ तो है लेकिन उनके लिए तप करने की इच्छा नहीं 

। 


जहां कम से कम २०० दिन पढ़ाई होनी चाहिए वहां केवल ८०-६०-१०० दिन 
ही पढाई होती है । उसमें भी शिष्य कितने दिन उपस्थित रहता है यह तो पूछिए ही न 
शून्य उपस्थिति वालों को भी परीक्षा में प्रवेग मिल जाता है। फिर क्यों न परीक्षाओं में 
नकलबाजी हो ? क्यों न छुरेबाजी हो । | 

जब मैं नवम्बर १६७५ में गुरुकुन कांगडी में आया तो यह तो मैं जानता था कि 
समय पर वेतन न मिलने के कारण यहां के अध्यापकुवगं में रोष व्याप्त है और यहां 
अभद्र घटनाएं घटित हो चुकी हैं किन्तु मैं इस वात को सुनने के लिए कदापि तैयार न 
था कि यहां भी नकलबाजी चलती है । १६७३ में यहां के रसायन विभाग के सत्यनिष्ठ 
प्राध्यापक स्व० श्री ओमप्रकाश सिन्हा को नकलबाजी रोकने के प्रयास में ही अपनी 
बलि देनी पड़ी थी । क्या हम छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आज स्थिति में 
सुधार हुआ है ? 

आपने कभी सोचा है कि नकलबाजी के लिए जिम्मेदार कोन है ? मैं पूछना 
चाहुंगा, ऐसे कुकृत्यो के लिए हम केवल विद्यार्थियों को ही कयों दोष दें क्या इस प्रसंग 
में समाज अथवा सरकार भी उत्तरदायी नहीं है ? 

जब प्रत्येक अच्छी नौकरी के लिए बी० ए० की शते लगाई जाएगी तो येनकेन 
प्रकारेण सभी बी० ए० करना चाहेंगे। फिर डिवीजन भी उपयोगी सिद्ध हो तो येनकेन 
प्रकारेण डिवीजन लेना भी आवश्यक हो जाता है । 

प्रश्‍न यह उठता है कि पुलिस की नौकरी के लिए बी० ए० की शर्ते क्यों लाजमी 
हो ? यदि फौज की नौकरी के लिए केवल १२ कक्षा पात व्यक्ति कोशिश कर सकता 
है और उचित फौजी प्रशिक्षण के बाद जनरल बनने की आकांक्षा रख सकता है तो क्यों 
न आई० जी० पुलिस बनने क्रे लिए १२वीं के बाद ही क्षेत्र खुल जाए ? इसी तरह 
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आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, तहसौलदार, बैंक मैनेजर, आदि के लिए भी क्यों न 
१२वीं के बाद चयन कर लिया जाए? बाकी प्रशिक्षण तत्सम्बन्धी विशेष विद्यालयों 
में ही हो। न की 
इस सन्दर्भ में मैं शिक्षाशास्त्रियों के सम्मुख १२-१३ की बजाय १२+- 
क्ष का फार्मूला रखा करता हूं । हम १२ के बाद डिग्री कोर्स को २या तीन वर्ष की 
अवधि में ही समाप्त करने का लक्ष्य क्यों रखें ? क्यों न इस बात की छूट दे दी जाए कि 
जब विद्यार्थी विभिन्न निर्धारित विषयों में यथेष्ट दक्षता प्राप्त कर ले, वह स्तातक की 
उपाधि प्राप्त कर सकता है। ज॑साकि मैंने कई कंनडियन और अमरीकी विश्वविद्यालयों 
में देखा है इन विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी 
१५ क्रेडिट (अथवा अलंकार) प्राप्त करे | वह॒ एक वर्ष में ५ से अधिक अलंकार प्राप्त 
नहीं कर सकता । इस तरह उसे बी० ए० करने के लिए कम से कम जब वह १५ क्रेडिट 
(अलंकार) प्राप्त कर लेता है तो विश्वविद्यालय से उसे उपाधि प्राप्त हो जाती है। इन 
सब समस्याओं-सुझातों पर गहराई से विचार करने हेतु हमने शिक्षा टल की गत ४ 
अप्रेल की बैठक में एक दक्ष समिति का गठन किया है जिसमें हमारे तीन प्रधानाचार्यो के 
अतिरिक्त दिल्ली, रोहतक, गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यापक भी हैं। आशा है उनके 
सुझाव हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे । 
इसके अतिरिक्त आगामी ग्रीष्मावकाश में हम यहां गुरुकुल कांगड़ी परिसर में 
वैदिक शिक्षा प्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन भी करने जा 
हैं जिसमें कि हम इस सम्बन्ध में आएं ग्रन्थों से प्रेरणा लेते हुए अपना भात्री मार्ग और 
कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकें। 
आपको स्मरण होगा कि १६७४ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुकुल 
कांगड़ी विश्‍वविद्याक्र्य को नोटिस दिया था कि क्यो न इपका विश्वविद्यालय स्तर 
समाप्त कर दिया जाए और इसके महाविद्यालयों को मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 
कर दिया जाए ? उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि जिन उद्देश्यों को लेकर पह विश्व- 
विद्यालय स्थापित हुआ था उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। उनकी इच्छा थी कि गुरुकुल के 
संविधान में ऐसे परिवर्तन कर दिए जाएं जिससे विश्वविद्यालय का वातावरण आसुरी 
वृत्तियो से मुक्त रहे तथा वहां शांति और गरिमा के साथ अध्ययन-अध्यापन का कार्ये 
होता रहे | इसी उद्देश्य को लेकर १६७६ में स्वर्गीय पद्मभूषण डा० सूरजभान की 
अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन इस बीच गुरुकुल 
में हुई उथलपुथल के कारण यह समिति अपना कार्य पुरा न कर सकी । 
गत वर्ष इस कार्ये की पूर्ति हेतु डा० गंगाराम को विशेषाधिका गी नियुक्त किया 
गया। उन्होंने शिक्षा मंत्नालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्‍न शिक्षा- 
शास्त्रियो के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसको 
गहरे विचार विनिमय के बाद सीनेट द्वारा १० अक्तूबर, १६८१ को विशेष बैठक में 
पारित कर दिया गया | अब तदनुसार कार्य हो रहा है। 
इस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से गुरुकुल कांगड़ी 
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विश्वविद्यालय का अनुदान रिलीज करने में जो आपत्ति 1 वह अव समाप्त हो गई 
है। 

इसी तरह गत वर्षों में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से आय-व्यय का 
लेखा न पहुँचने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकास अनुदान की ग्रान्ट 
पर भी रोक लगा दी थी । आपको यह जानकर हर्ष होगा कि अब १६८० तक का लेखा 
जा चुका है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरुकुल को छठी पंचवर्षीय योजना के 
अर्न्तगत ५० लाख रु० की राशि देना स्वीकार किया है । 

इस प्रसंग में एक प्रारम्भिक बैठक अभी हाल में १८-३-८२ को विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की अध्यक्षा तथा सचिव के साथ हुई जिसमें उन्होने प्रथम चरण में इस 
योजना के अन्तंगत ४ प्रोफेप्तर पद (१. वेद, २. संस्कृत, ३. दर्शन, ४. प्राचीन भारतीय 
इतिहास) तथा १ पद पुस्तकाजयाध्यक्ष का, १ पद क्रीडाध्यक्ष का, २ सहा० पुस्तकालया- 
ध्यक्ष के पद स्वीकृत किए हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने १० मकानों की ओर अतिथि गृह 
पूर्ति की स्वीकृति भी प्रदान की है । इन कार्यो पर लगभग २० लाब रुपये व्यय होने का 
अनुमान है। हमने अपनी छठी योजना में कई नये कोर्स जैसे शारीरिक और योगिक शिक्षा, 
पुस्तकालय विज्ञान, विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं, कन्या गुरुकुल देहरादून में बी० एंड० 
अथवा गृह विज्ञान में डिप्लोमा खो नने के प्रस्ताव किए हैं। इन प्रस्तावों की जांच हेतु 
आयोग की ओर से एक विजिटिंग कमेटी आएगी जो वस्तुस्थिति का आकलन करके 
हमारी योजना को सुनिश्चित करेगी । मैं इन उपलब्धियों पर वित्त अधिकारी श्री थापर 
एवं कुलसचिव श्री हीरा को बधाई देता हूँ । 

कांगड़ी ग्राम हमारा माठृग्राम है। इसका स्मरण करते ही हम सबको रोमांच 
हो जाता है । गत वर्ष हमने यहां २५ जुलाई को बड़े पमाने पर महोत्सव मनाया । मुख्य 
अतिथि थे मुरादाबाद मण्डल के आयुक्त श्रो अरविन्द वर्मा, आई० ए० एस०। बिजनोर 
के जिलाधीश श्री अनीस अन्सारी के नेतृत्व में हमें जिलाधिकारियों की ओर से पूर्ण सह- 
योग प्राप्त हुआ । आनन-फानन में कांगड़ी. ग्राम की लिक रोड बन गई। कोई दो हजार 
के करीब पेड़ रोपे गए, ग्रामीण शिल्प के लिए कतिपय उपकरण वितरण किए गए तथा 
वृद्धो को पेंशनें दी गई। आपमें से जिन महानुभावो ने इस कार्यक्रम को दिल्ली दूरदर्शन 
पर देखा होगा वे जानते हैं कि उस समय ग्रामीणों में कितना उत्साह था । 

कांगड़ी ग्राम उद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गत १२ माचे को डा० 
विजय शंकर अध्यक्ष, वनस्पति विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इस योजना के 
अर्वतनिक निदेशक एवं श्री जगदीश विद्यालंकार, पुस्तकालयाध्यक्ष ने नवयुवक मंगल दल, 
कांगड़ी ग्राम के सहयोग से श्रद्धानन्द प्राथमिक पाठशाला में कांगड़ी ग्राम में गोवर्धन 
शास्त्री स्मृति पुस्तका नय की स्थापना की जिसका विधिवत्‌ उद्घाटन कुलाधिपति महोदय 
श्री वीरेन्द्र द्वारा किया गया, यह पुस्तकालय गुण्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय विस्तार रेखा 
के प्रथम चरण के रूप में स्थापित किया गया हैं और आशा है इस अंचल के ग्रामवासियों 


के बौद्धिक विकास में ययोचित योगदान देगा । इस पुस्तकालय के लिए संघड़ विद्यासभा 
ट्रस्ट, जयपुर की ओर से ५०० २० वार्षिक अनुदान स्वीकृत हुआ है। कांगड़ी ग्राम सुधार 
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योजना की सफलता में सर्वश्री जबरसिह संगर, के० पी ० गुप्ता, तथा सहायक मुख्या- 
धिष्ठाता जितेन्द्र का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हे । । 

कांगड़ी ग्राम में आपुर्वेद औषधालय की शाखा स्थापित करने हेतु गुरुकुल कांगड़ी 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डा० सुरेशचन्द्र शास्त्री से निवेदन किया गया 
है। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि यहां चल चिकित्सा का भी प्रबन्ध करे जिससे 
इम ग्राम की और विशेष तौर पर इस अंचल की स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताए पूर्ण हों। 
क।गड़ी ग्राम को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध है। देश-विदेश से लोग इस तीर्थस्थल पर 
आता चाहते हैं। प्रश्न यह है कि कया हम आज उनको इस ग्राम के दर्शनों के लिए निमन्त्रण 

स्थिति में हैं ? 
8 त में आपके सम्मु त्र हमारे मान्य कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र का प्रस्ताव 
दोहराना चाहुंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि कांगड़ी ग्राम सुध्रार निधि में प्रति- 
व्यक्ति कम-से-कम एक रुपया दान दे । मुझे विश्‍वात है कि इप प्रकार हम इस निधि में 
लाषों रुपया एकत्रित कर सकेंगे और तदनुसार हमें सरकारी संस्थाओं की ओर से प्रचुर 
माता में मेचिग ग्राण्ट उपलब्ध हो जाएगी । 

इसी श्र खला में २७ जुलाई, ८१ को मेरठ मण्डल के आयुक्त श्री आर ० डी० सोन- 
करके कर कम्ती द्वारा गुरुकुन कांगड़ी विश्वविद्यालय में भी वन महोत्सव का उद्घाटन 
हुआ । इम कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए गए 
तथा पुष्प वाटिका का जीर्णोद्धार किया गया । विज्ञान महा विद्यालय के ग्रीन हाउस के 
लिए बहुत-से दुर्लभ पोध मंगवाए गए। 

यहां मैं राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडिट कोर और आर्य वीर दल का भी 
जिक्र करना चाहुंगा। १६७४ में गुए्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय 
सेवा योजना में नियोजित करने का निश्चय किया था, कितु कुछ परिस्थियों से यह 
कार्यक्रम आगे बढ़ न पाया | अब मेजर वीरेन्द्र अरोड़ा के नेतृत््र में यह कार्यक्रम पुनः 
प्रारम्भ किया जा रहा है। इपके अन्तंगत विश्वविद्यालय ने ग्राम कां गड़ी के अतिरिक्त 
पडोत के दो गांव जमालपुर एवं जगजीतपुर की सेवा करने का निश्चय किया है । कच्या 
गुर्कुन देहरादून से कहा गया है कि वह भी अपने समीपवर्ती एक गांव को अपनाए । इन 
गांवों के सामाजिक सुधार के लिए विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कार्व करेगा । विशेषकर 
दलित वर्ग के उत्यान के लिए प्रत्येक सम्भव कार्य किया जाएगा। 

इन्हीं उद्देश्यों को लेकर गतवर्ष श्री बाल दिवाकर हश के संचालन में १ से १५ 
जून तक गुएकुल कांगड़ी परिसर में आयंवीर दल शिविर का आयोजन किया गया । 
|£ इसका उद्घाटन सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री ओमप्रकाश पुरुषार्थी ने 
| किया । इस अवसर पर आर्यवीरों ने विश्वविद्यालय के परिसर में लगभग ३०० पेड़ 
लगाकर अपनी कार्यशीलता की छाप छोड़ी । आशा है गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 
||| आयंवीर दल का शिविर यहां लगेगा । 
इसी श्वखला मै २१-१२-८१ को ग्राम जमालपुर में शिशु प्रतियोगिता का 
| आयोजन क्रिया गया। इसमें ३६ बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया गया और सर्व- 
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श्रेष्ठ बच्चों को स्वामी = बलिदान कै अवसर पर २३-१२-८१ को श्रौ के० एन 
सिह, जिलाधीश, सहारनपुर द्वारा पुरस्कृत किया गया। उसी दिन गुरुकुल में हरिजन 
स्नेह मिलन समारोह भी मनाया गया। 

एन० सी० सी० के छात्रों ने समाज सेवा के इस कार्यक्रम में भाग जिया। 

इन योजनाओं को प्रारम्भ करके गुरुकुल कांगड़ी ने स्वामी श्रद्धानन्द के सपनों 
को मूर्त रूप दिया है। 

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इस वर्ष कन्या गुरुकुल, देहरादून की “ज्योति 
समिति’ का कार्यक्रम अत्यन्त उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इप महाविद्यालय की छात्राओं 
ने जितास्तर पर आयोजित राष्ट्रीय समूह गान में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी 
प्रकार आर्थ समाज देहरादून द्वारा संचालित कुंवर वृजभूषण चल वेजन्ती संगीत प्रति- 
योगिता में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया । खेल-कूद प्रतियोगिता में भी इस महा- 
विद्यालय ने सीनियर वर्ग की चैम्पियनशिप प्राप्त की । इसमें कु० नायब्र कोर को सर्व- 
श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। 

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघड विद्यासभा ट्रस्ट, 
जयपुर ने प्रतिवर्ष 'माता हुजा' स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 
कन्या गुरुकुल देहरादून को ५०० रु० वाषिक का अनुदान देना स्वीकार किया है। 

मुझे आपको यह्‌ सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गन्त्रे महाविद्यालय, 
नई दिल्ली के प्राचार्य श्रो वितयचन्द्र मौद्गल्य ने आगामी सत्र से विश्वविद्यालय एवं 


विद्यालय के छात्रों के लिए गन्धर्व वेद की शिक्षा की व्यवस्था करने का हमारा आग्रह 
स्वीकार कर लिया है | 


श्री मौद्गल्य के पिता श्री रामचन्द्र स्वामी श्रद्धानन्द के साथ गुरुकुल में अंग्रेजी 
के अध्यापक रहे | आपके अग्रज व्याख्यान कला के धनी स्वामी समपेणानन्द जी से कौन 
परिचित नहीं है ! मेरे निमन्त्रण पर वे शिक्षा पटल की गत बैठक ४-४-८२ में सम्मिलित 
हुए । उन्होंने यहां की स्थिति का अवलोकन किया । आशा है श्रो मौद्गल्य के निर्देशन में 
गुरुकुल गन्धव वेद की शिक्षा को दिशा में यथेष्ट सफलता प्राप्त करेगा । वै 

प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग की देखरेख में पुरातत्त्व संग्रहालय उत्तरोत्तर 
प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पिठले वर्ष संग्रहालय का विधिवत्‌ उद्घाटन आये संन्यासी 
स्वापी ओमानन्द द्वारा किया गया । वर्तमान दीक्षान्त समा रोह के अवसर पर पुरातत्त्व 
संग्रहालय में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आशा है, आप इसे देखकर 
आनन्दित होंगे । 

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष लन्दन में हो रहे “भारत उत्सव में इस 
संग्रहालय को एक महत्त्वपूर्ण कलाकृति “सागर मन्थन’ प्रदर्शित की जा रही है । दसवीं 
शती का यह पाषाण फलक झींवरहेड़ी (सहारनपुर) से प्राप्त हुआ था। 

आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि पुरातत्त्व संग्रहालय की ऊपरी मंजिल 
में डा० सत्यकेतु विद्यालंकार को अध्यक्षता में चल रहे आये स्वाध्याय केन्द्र का 
स्थायी कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। आपसे निवेदन है कि आपके पास या आपके 
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मित्रों के पास इंत सम्बन्ध में कोई सामग्री हो जो इस केन्द्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो 
सकतो है उसे संग्रहालय-निदेशक डा० वी० सी० सिन्हा के पास रक्षार्थ भेजने की कृपा 
हे इसी वर्ष हमने एक अन्य कार्यक्रम को भो आगे बढ़ाया है। इप कार्यक्रम के 
अन्तेगत डा० तारावन्द शर्मा, अध्यक्ष, रसायन विभाग ने विभिन्‍न प्रशासनिक सेवाओं के 
लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उत्तरदापित्व स्वीकार क्रिया । प्रतियोगिता के लिए 
प्रशिक्षण देने की इन कक्षाओं को चलाने में उन्हें प्रो० चन्द्रशे त्रर त्रिवेदी, एवं प्रो ० सदा- 
शिव भगत की ओर से सहयोग मिला । इस वर्ष ११ छात्रों को फारेस्ट रेन्जर कोर्स की 
प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 
इप वर्षे हमारे विद्यार्थियों ने कतिपय सरस्वती यात्राएं भी कीं । दिसम्बर मास में 
विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों का एक दन बम्बई गया जहां इसते समुद्री जानवरों एवं 
वनस्पति का संग्रह किया । यहां से यह दल बंगलौर गया। यहां इन्होंने रमण शोध 
संस्प्रात, एच० एम० टी० कारखाना, विश्वेश्वरीय टेक्नीकल विज्ञान इंस्टिट्यूट, नेशनल 
बाटेनिकल गाडन का अवलोकन किया । यहां से सरस्वती दल मंसूर गया जहां उन्होंने 
ज्यूओलोजिकल गाडन में संसार के विभिन्न भागों की वस्तुओं की जातियों का अध्ययन 
किग्रा । तत्पश्चात्‌ इन्होंने कावेरी नदी पर बना बांध तथा वृन्दावन गार्डन भी देखा । 
यह दल मसूर से मद्रास पहुंचा । वहां छात्रों ने मद्रास विश्वविद्यालय, जियम लाइट, 
स्नेक पाके, चिल्ड्रत पाके इत्यादि को देखा । 
। कन्या गुरुकुल, देहरादून की छात्राओं ने भी मसूरी भ्रमण का कार्यक्रम बनाया । 
इसी तरह वेद एवं कला महाविद्यालय तथा विद्यालय के ब्रह्मचारियों का दल 
जयपुर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर, आबू आदि की सांस्कृतिक यात्राओं पर गया | ब्र० 
विश्वपान जयन्त के सौजन्य से कण्वाश्रम की यांत्राएं तो विद्यालय के ब्रह्मचारी यदा- 
कदा करते ही रहते हैं । 
मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस 
वर्षे भी प्रो० चन्द्रशेखर तिवेदी एवं ईश्वरदत्त भारद्वाज और स्नातक आत्मदेव जी के 
सहयोग से विद्यालय विभाग के वरिष्ठ ब्रह्मचारियों को १०८ वेदमन्त हिन्दी पद्यात्मक 
अनुवाद ओर भावार्थ सहित कण्ठस्थ कराए गए । इनका पद्यबद्ध रुपान्तर स्नातक आएम- 


देव जी ने किया। ये १०० वेद मन्त्र इस वर्ष 'गोवर्धन ज्योति? नामक पुस्नक के रूप में 
प्रकाशित हुए हैं । 


इस वर्षे क्रीडा के क्षेत्र में प्रो, ओम प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने 
कुछ कदम आगे बढ़ाया । कन्या गुरुकुल देहरादुन का उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूं । विश्व- 
विद्यालय की टीम ने इस वर्ष जोन अन्तविश्वविद्यालय हाकी ट्नमिण्ट में भाग लिया । 
बहुत वर्षों के वाद इस वर्ष स्वामी श्रद्धानन्द हाकी टूनमिण्ट का आयोजन किया गया। 
इसमें रड़की, मसूरी, मुजफ्फर नगर, देहरादून, धामपुर, बरेली, सहारनपुर, बी० एच० 
ई० एल०, हरिद्वार की टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेण्ट में बी० एच० ई० एल०, 
हरिद्वार की टीम विजयी रही एवं विश्वविद्यालय की टीम उपविजयी । 
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डे ८२ में विश्वविद्यालय की टीम ने रायबरेली में आयोजित राज्य स्तरीय 
हाकी टूनमिण्ट में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त विया। 
विश्वविद्यालय की बैडमिण्टन टीम ते नार्थ जोन अन्तर विश्वविद्यालय वेड मिण्टन 
टूर्नामिण्ट में भी भाग लिया । इसी प्रकार क्रिकेट टीम ने भी अन्तर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 
में भाग लिया और वहाँ उपविजेता रही । 

इस वर्ष बास्केटवाल के खेल की व्यवस्था भी की गई। टेविल टेनिस आ दिका 
खेल तो प्रायः नियमित रूप से हो रहा है। 

इस वर्ष विश्वविद्यालय की शिक्षा पटल ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अन्य 
विषयों के शोधछातों को संस्कृत का ज्ञान अवश्यमेव होना चाहिए और संस्कृत के शोध- 
छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञात होना चाहिए । इसके लिए १ मास का लघु कोर्स बनाया जा 
रहा है । यह भी निश्चय हिया गया है कि शोधछाव अपने शोध विषय की रूपरेखा 
बनाते समय ऋषि दयानन्द के विचारों को सम्मुख रखे और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में अधिकाधिक शोध के क्षेत्र निर्धारित करे, इसी दृष्टि- 
कोण को लेकर विश्वविद्या तय में शोधकाये चल रहा है। उदाहरण के लिए कुछ का उल्लेख 
यहां प्रासंगिक होगा : 

१. संस्कृत में ऋषि दयानन्द के परिप्रेक्ष्य में महाभारत में निर्दिष्ट धर्मो की 
समीक्षा । 

२. संस्कृत में ही महवि दयानन्द के परिप्रेक्ष्य में नारद, बृहस्पति तथा कात्या न 
स्मृतियों का समीक्षात्मक अध्ययन। 

३. प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय नारी शिक्षा एवं मर्हाषि 
दयानन्द का योगदान । 

४. वेद में महि दयानन्द की वृहतूव्रयी का आलोचनात्मक अध्ययन \ 
५. संस्कृत में महव दयानन्द के शास्त्रार्थे: एक विवेचनात्मक अध्ययन । 
गत वर्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमच न्द को शताब्दी विश्व-भर में मनाई गई । उन्हे 
विभिन्न वादों के घेरे में बांधने का उद्योग विश्व के विद्वानों ने किया किन्तु प्रसन्नता की 
बात है प्रेमचन्द पर आये समाज के प्रभाव का अध्ययन इस विश्वविद्यालय में हुआ ओर 
इस महत्त्वपूर्ण काये पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई। आपको जानकर 
सुखद आश्चर्य होगा कि प्रेमचन्द गुरुकुल भी आए थे और यहां से लौटकर उन्होंने गुरु 
कुल शिक्षा प्रणाली के महत्त्व पर निबन्ध भी लिखा था। 

इस अवसर पर मैं वर्ष १६८३ के आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार विजेता श्री 
पंडित विश्वनाथ विद्यालंकार का भी अभिनन्दन करता हूं। यह पुरस्कार संघड विद्या- 
सभा ट्रस्ट, जयपुर के अनुदान से प्रतिवर्ष उस विद्वान्‌ अथवा संस्थान को दिया जाता है 
जो जनसाधारण के बीच वेदिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार में अमूल्य सहयोग दे । श्री पंडित 
विश्वनाथ विद्यालंकार गुरुकुल के यशस्वी स्नातक हैं जो वर्षों से निरन्तर वेद तथा आये 
सिद्धांतों के पोषण एवं प्रसार में लगे हुए हैं। प्रभु उन्हें चिरायु करे । 
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एक संकल्पित वर्षे 
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अपने स्थापना गाल से लेकर ८३ वर्षों के इस विशाल अन्तराल में इस विश्व- 
विद्यालय ने आत्मविश्वास, परिपक्वता एवं स्वावलम्बन का एक ऊंचा.तथा निश्चित 
स्तर प्राप्त कर लिया है । इस शिक्षा संस्थान ने अध्ययन-अध्यापन, अनुसंधान और 
विस्तार के कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थी को सच्चे अर्थो में मानव बनाने की दिशा में 
सराहनीय कार्य किया है । अपने विकास की प्रक्रिया में यह विश्वविद्यालय उस प्राचीन 
वैदिक शिक्षा के दशन से प्रभावित रहा है जिसमें ब्रह्मा चर्यं के पालन तथा गुरु-शिष्य के 
माध्यम से सम्पूर्ण व्यक्तित्व से मण्डित एक स्नातक का निर्माण होता है । योग्य, चरित- 
वान्‌, राष्ट्रभक्त स्नातकों के निर्माण सदा हमारा लक्ष्य रहा है जो ज्ञान और प्रचण्ड फम 
की गंगा में स्नान कर निर्मल हो चुरे हों। 

आधुनिक भारत की शक्षिक क्रांति के पुरोधा स्वामी श्रद्धानन्द ने हिमालय पर्वत 
की तलहटी गंगा नदी के पूव तट पर कांगड़ी ग्राम में १६०२ में गुरुकुत का स्थानान्तरण 
क्रिया | भारत और विश्व के पुननिर्माण के लक्ष्य को सामने रखते हुए मर्हाष दयानन्द ने 
जिस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया या, उन्हीं आदर्शो से प्रभावित होकर स्वामी श्रद्धा 
नन्द ने गुरुकुल आन्दो तन का सूत्रपात क्रिया । यह सुविदित है 6 गत ८३ वर्षों में गुरु- _ 
कुल ने देश को ऊंची कोटि के विद्वान्‌, स्वतन्त्रता सेनानी, पत्रकार और विकित्सक दिए 
हैं। गुरुकुल केवल एक शिक्षण संस्यान ही नहीं, वरन्‌ शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग 
रा प्रबल आन्दोलन है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, त्याग और आट\चितन इसके आधार 

। 

कुछ अवांछनीय तत्त्वों की कुचेष्टा के कारण, गत वर्षो हमारे मार्ग में व्यवधान 
उपस्थित हो गए थे, किन्तु जुलाई १६८० के जिला जज, सहारनपुर के ऐतिहासिक निर्णय 
के बाद हमने पुन: उसी मार्ग पर बढ़ना आरम्भ कर दिया है जो स्वामी श्रद्धानन्द ने दिख- 
लाया था। 

विश्वविद्यालय के संविधान में कतिपय दोषों की ओर शिक्षा मन्त्रालय तथा 
अनुदान आयोग द्वारा बार-वार इंगित किया जा रहा था । अतः १९५१ में इपमें समुचित 
परिवर्तेन किया गया । इसके अन्तर्गत अब विश्वविद्यालय के कु भाधिपति का गार्य हाल एक 
वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। पहले आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, का प्रधान 
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पदेन कुलाधिपति होता था । अब त प्रतिनिधि सभा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के 
प्रधानों की संस्तुति पर भारत का कोई भौ सुयोग्य नागरिक सीनेट द्वारा तीन वर्ष के लिए 
कुताधिपति के पद पर चुना जा सकता है। इसी प्रकार कुलपति की नियुक्ति के लिए भी 
जो चयन समिति अत्र गठित होती है, उप्तमें विश्वविद्यालय अनुदान: आयोग के प्रतिनिधि 
को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे इस सम्बन्ध में अनिश्चितता की स्थिति कभी 
उत्पन्न न होने पाए। 
इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के संविधान को अन्य दृष्टियो से स्वस्थ बनाने 
का प्रयास निरन्तर जारी है। न 
गतवर्ष विश्वविद्यालय के गुरुजनों और अधिकारियों ने समय-समय पर अनेक 
शिक्षा सम्मेलनों और परिचर्चा संगोष्ठियो में भाग लिया । प्रौढ शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, 
समाज शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा आंदि के क्षेत्रों में नवीन जानकारियां प्राप्त की गई 
और उन पर विस्तृत चर्चा के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अब यहां कार्यक्रम बनाए जा 


रहे हैं । 


परीक्षाओं के क्षेत्र में हमारे गुरुजन विश्वविद्यालय अनुदान भायोग के मार्गदर्शन _ 


में यथेष्ट सुधार करने हेतु सचेष्ट हैं। हमारे पाठ्यक्रम किस्त प्रकार जीवनोपयोगी सिद्ध 
हों, इस दिशा में भी वह विचार कर रहे हैं। 

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र के अतिरिक्त खेत-कूद में भी अपनी 
विशेष योग्यता प्रदर्शित करने में पीछे नहीं रहे । अब हमारे खिलाड़ी दल अन्तरविश्व- 


विद्यालय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगे हैं। 
विभिन्न स्तर के समुदायों में वेद प्रचार और ज्ञान-विज्ञान के विस्तार हेतु गुरु- 


कुन कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा पांच पत्रिकाएं और “गोवर्धन ज्योति प्रकाशित की जा 
रही है । लक्ष्य बोध रहे, इसका प्रतीक “भूव है। ध्रुव दृढता का भी प्रतीक है। फिर है 
“प्रहलाद' जो ओज, तेज, दृढ़ संकल्प और तरुणाई का प्रतीक है । फिर है 'आयंभट्ट' । इस 
पर आरूढ़ होकर पप्रह्वाद' ध्रुव की ओर बढ़ रहा है, वंदिक पाथ का अनुसरण करते 
हुए । “गुरुकुल पत्रिका इस यात्रा का उद्घोष करती है। “गोवर्धन ज्योति” गुरुकुल का 


पथ प्रशस्त करती है । ; रड 
यह ज्योति षया है? यही न, कि गोवर्धन पर्वत की शरण में आए सभी स्त्री- 


पुरुष अपने-अपने डण्डे व उंगलियां उठाएं, गोवर्धन को छ्ववत्‌ धारण करे तभी अति- 
वृष्टि से बचाव होगा। प्रजातन्त में सभी का कतव्य है कि समी अपने धर्म का पालन 
करें | हम तो अवतारवाद में विश्वास नहीं करते । कब तक किसी नेता या देवता की 
प्रतीक्षा करेंगे? आइए, हम स्वयं अपने गुरु बने । अपनी दिश्याग्नि को जलाए । आत्म? 
दीपो भव का आर्ष सन्देश सुनें । अपने दायित्व को समझें। तभी देश का ओर हम सबका 
कल्याण होगा । हम गोवर्धेतधारी बनें, यही 'गोवर्धेन ज्योति का सन्देश है। 

गत वर्षो में अनुसंधान के क्षे में वेद, संस्कृत हिन्दी और प्राचीन भारतीय इति 
हास विभागों द्वारा विशेष कार्य हुआ है । उदाहरण के लिए अनुसंधान के कुछ विषयों का 
उल्लेख इत प्रकार है : 
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१. वैदिक मानवतावाद, २. महषि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य में समाज का 
स्वरूप, ३. वेदों में वागत संस्थाएं, ४. प्राचीन मारत में धर्मनिरपेक्षता, ५. प्राचीन 
भारत में जनमत, ६. हिन्दी व्याकरण का उद्गम और विकास, ७. इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति और उनकी साहित्य साधना, ८. मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में वेदिक 
परम्परा, 8. प्रेमचन्द साहित्य पर आयं समाज का प्रभाव, १०. भारत और कम्बु 
के सम्बन्ध । 

सितम्बर १६८२ में, वैदिक शिक्षा प्रणाली पर गुरुकुल कांगड़ी में एक राष्ट्रीय 
कार्यशाला का आयोजन किया गया । देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से उच्च कोटि के 
विद्वान्‌ इसमें सम्मिलित हुए। वैदिक शिक्षा प्रणाली से ही देश का उद्धार सम्भव है, ऐसा 
मत सभी विद्वानों ने प्रकट किया । इस कार्यशाला में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पाठ्य- 
क्रम को संशोधित करने पर भी विशेष बल दिया गया । अगने उद्‌ गटन भाषण में विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षा श्रीमती माधुरी शाहू ने भारत के नव जागरण के 
आन्दोलन में ऋषि दयानन्द की भूमिका पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि आज देश 
को गुरुकुल के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बयोंकि उसके पास एक अमूल्य निधि है। 
वेद प्रकाश के पुंज हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की कि गुरुकुल विश्वविद्यालय से ऐसी ज्योति 
प्रस्फुटित होगी जो न केवल देश अपितु विश्‍व का मागं प्र शस्त करेगी। 

पिछले वर्ष सोवियत यूनियन, इटली, जर्मनी, इण्डोनेशिया तथा मेक्सिको के 
विद्वान्‌ तथा राजनेता गुरुकुल पधारे आपको यह जानकर प्रसन्नता होगो कि वे गुरु- 
कुल शिक्षा पद्धति से अत्यन्त ही प्रभावित होकर इस देश से लोटे हैं। गुरुकुल के ब्रह्म- 
चारियों के मुख से वेदमंत्र सुनकर वे अत्यन्त ही मुग्ध हुए। 

पिठले कुछ समय से विश्वविद्यालय में आरम्भ की गई योग शिक्षा भी आकर्षण 
का प्रबल केन्द्र बन गई है । योग कक्षाएं वयरहों के लिए तथा विद्यालयों के ब्रह्म त्रारियों 
के लिए पृथक्‌ रूप से चलायी जा रही हैं। 

गुरुकुल का संग्रहालय ओर पुस्तकालय भी उत्कर्ष के मार्ग पर निरन्तर अग्रमर 
हैं। ज्ञान की सुरक्षा और इसके प्रभार में इनका महत्त्व सुविदित है। स्वामी श्रद्धानन्द की 
प्रेरणा से गुरुकुत संग्रहालय की स्थापना बीसवीं शती के प्रथम दशक में गगापार पुण्य- 
भूमि पर क्री गई थी | वह छोटा-सा पौधा अब विशाल वट-वृक्ष जन गया है । 

गुरुकुल के पुस्तक्रालय में एक लाख से ऊपर पुस्तके हें । इनमें दुर्लभ पाण्डुलि- 
पियों का अच्छा संग्रह्‌ है। 

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा ब्रों के निए इस पुस्तकाजय में आवश्यक पुस्तकों का 
संग्रह किया गया है । आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी फि हमारे बहुत-से स्नातक जो 
भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रान्तीय सिबिल सेवा, सेना, इन्जीनियरिग, स्वास्थ्य शिक्षण 
संस्थानों तथा बैंकों में नियुक्तियां प्राप्त करने में सफल हुए हैं, उन्हें इम पुस्तकालय से 
यथेष्ट सहायता मिली है । विश्वविद्यालय के पुम्तकालय द्वारा ऐसे छात्रों के लिए जो 
शिक्षा के आधिक बोझ को नहीं उठा सकते, आंशिक रोजगार योजना भी क्रियान्वित की 
गई है, जिसके अन्तर्गत छात्रों को पुस्तकालय में दैनिक कार्ये करने के बदले में आथिक 
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अनुदान दिया जाता है। 

गुरुकुल पुस्तका जय में संगृहीत हजारों ड पुस्तकों, पत्निकाश्रों आदि को माइक्रो 
किल्मिग द्वारा संरक्षित करने का कार्य नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एबं ८ [इत्र री, दिल्ली, 
के सौजन्य से किया जा रहा है। गुरुकुत के वं नवपूर्ण इतिहास का स्मरण दिलाते वाले 
सद्धर्भ प्रचारक, श्रद्धा, आर्य आदि पल्नों का संरक्षण माइक्रोफिल्पिंग द्वारा सम्पन्न हो 
चुका है । इम सहयोग हेतु हभ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी के आभारी हैं। 

आप जानते ही हैं कि १६८१ में हमने इस संस्था की जन्मस्थली ग्राम कांगड़ी 
को पूर्ण रूप से विकसित करने का पं #ल्प लिया था। बिजनौर के जिताधिकारियों की 
सहायता से यह कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वृक्षारोपण के अतिरिबत सड़कों 
को पक्का करने का काम चल रहा है। घरेलू उद्योग-धन्धे वहां प्रारम्भ किए जा रहे हैं । 
इस वर्ष दो गोबर गॅस प्वाण्ट और पांव निर्बत आवत बनकर तैयार हो चुके हैं। स्टेट 
बैंक व न्यू बैंक आफ इण्डिया द्वारा कांगड्टी ग्राम निवातषियों को आथिक सहायता प्राप्त 
हो रही है। ग्राम का नवयुवक मंगल दन ग्राम विकास में पूरी आस्था के साथ जुटा 
हुआ हे। 

कुछ ही माह पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्त्व को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय के 
सहयोग से इप कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में भी आरम्भ करा दिया गया है। इस 
योजना के अन्तर्गत दियम्वर १९८२ में एक दभ दिवसीय शिविर का आयोजन' कांगड़ी 
ग्राम की पुण्यभूमि में क्रिया गया | शिविर वासियों ने समर्पण भावना से कांगड़ी ग्राम में 
सड़कों के निर्माण, वृक्षारोपण, आथिक विकास तथा परिवार कल्याण की दिशा में अनेक 
कार्य किए । विश्वविद्यालय के पुस्तकालय द्वारा एक लघु शाखा के रूप में वहां पर 
गोवर्धन पुस्तकालय की स्थापना की गई है । । 

इसी श्यु खला में हमारे अंगभूत महाविद्यालय कन्या गुरुकुल देहरादून की कन्याओं 
ने भी अग्ने समीपस्थ तपोवन में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक सफल शिविर का 
आयोजन किया । 

विश्वविद्यादय का विद्यालय-विभाग भी गुरुकुल परम्परा के अनुरूप प्रगति के 
पथ पर अग्रभर है । प्रातः ब्राह्म मुहूत में विद्यालय के ब्रह्म चारियों द्वारा वेदिक मंत्रों का 
पाठ परिसर वासियों में स्फूति भर देता है । मंत्र गाठ के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी योगाभ्यास 
के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं । तत्पंश्वात्‌ दैनिक यज्ञ की सुगन्धि से विश्वविद्यालय 
का सम्पूर्ण क्षेत्र भर जाता है। विद्यालय के कार्यत्रम में वरिष्ठ ब्रह्मचारियों को प्रति- 
दिन एक वेदमंत्र अर्थ सहित पढ़ाया जाता है। जब सो से अधिक मंत्र इस प्रकार 
पढ़ा दिए जाते हैं तो उन्हें गोवर्धन ज्योति के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस 
वर्ष इस पुस्तिका का विमोचन गोवधेन-जयन्ती के अवसर पर १६ मार्चे को किया गया। 
इस अवर पर स्थानीय विद्यार्थियों की वाषिक वेदपाठ प्रतियोगिता का भी शुभारम्भ 
विया गया । 

क्षिसी भी उत्तम शिक्षण संस्थान के लिए सुन्दर वातावरण की आवश्यव ता होती 
है। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय बड़ा ही भाग्यशाली है। प्रकृति ने जो भी सोंदयं 
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प्रदान किया है, उसे और भी मनोहारी बनाने के लिए: हमारे सभी गुरुजन, विद्यार्थी और 
कर्मचारी क्रियाशील हैं । गतवर्ष यहां लगभग दो हजार फूलदार और अन्य दक्ष लगाए 
गए जो प्रायः सभी चल रहे हैं । 

इस विश्वविद्यालय को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का संकल्प विश्वविद्यालय के 
शिक्षकों, अधिकारियों, कर्म त्रारियों तथा विद्य।थियो ने लिया है। पीछे हमें जिन परे- 
शानियों से गुजरना पड़ा है, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हुए हम कल के प्रति सजग हैं। 
आलस्य, द्वेष, विषमता, शोषण और हिसा से रहित समाज का निर्माण आर्ष समाज का 
मुख्य लक्ष्य है ओर गुरुकुल वह कार्यशाला है, जहां इस लक्ष्य कौ पुथि हेतु योग्य ब्राह्मणों, 


< 


क्षत्रियो, वश्यों ओर शूद्रो का निर्माण होता है । दयानन्द के ये वीर सैनिक राष्ट्रोत्थान 


के कार्य में प्रबल योगदान कर रहे हैं। हम ऋषियों के महदस्तु महस्तु च लक्ष्य को अपनी 


प्रगति का पाथ्य मानते हैं । उन्होंने वहा था कि चित्त और हृदय को जितना हो सके, 
बड़ा करो । अनन्त की भाषा सोचो, हमारे समस्त प्रयात विराट्‌ की ओर बढ़ें । 

हमारा मनोरथ पूर्ण हो, इसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं । गुरुकुल 
के विक्राप कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालय से जो प्रेरणा 
व सहायता प्राप्त होती रहती है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। 
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१९८४ 
इस वर्ष के आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार बिजेता श्री सत्यकाम विद्यालंकार 


का मैं अभिनन्दन करता हूं। श्री सत्यक्राम विद्यालंकार वेदों के निष्णात ज्ञाता हैं और 
उन्होंने भी ऋग्वेद का अंग्रे जी में अनुवाद क रके ऋषि दयानन्द के कार्यों को गति दी हैँ । 
आप गुरुकुन के यशस्वी स्नातक हैं ओर वर्षो से वेद का प्रचार, भाषण, चित्रकला तथा 
शब्दों के आलेखो द्वारा करते रहे हैं। 

इधरजो कुछ पंजाव में हो रहा टे उसके बारे में भो हमें कुठ सोचना हैं, करना 
है। एक वक्‍त था जत्र हमारा देश 'आयिन्त्रु' सिन्धु पर्यन्त था ओर सिन्धु से ही हमने हिंदू 
नाम लिया था। लेकिन हरारे देश के चार टुकड़े बने ओर अब पांचवां टुकड़ा बनाने का 


3 


साम्प्रदायिक खतरों का केसे मुकाबला किया जाए । 

इप संदर्भ में मैं श्री वी० के आर० वी० राव द्वारा वी० टी० कृष्णमाचारी 
स्मृति व्याख्यान माजा में दिए गए व्याड्यान को दोह्राना चाहुंगा जिसमें उन्होंने कहा 
क्रि हमें राष्ट्र निर्माण को सर्वागीण प्रक्रिया में भारतीय तत्त्व चिन्तन ओर मूल्यों के 
आधार पर ही विक्रास का ढांचा स्थिर करना है। भारत में भिन्नता होते हुए भी एक 
राष्ट्रीयता का स्वरूप विद्यमान है। अतः न केवल शासन तस्त्र को अपितु स्वयंसेवी 
संस्थानों को भी इस महान्‌ राष्ट्रीय यज्ञ में इकटूछे मिलकर कार्ये करना है जिससे देश में 
फँनी हुई संकुचित विचारधारा ओर व्याप्त पाखण्ड का नाश हो, प्राचीन ओर आधुनिक 
जीवन मूल्यों का समन्वय हो ओर राष्ट्र हर दृष्टि से अभ्युदय तथा कल्याण की ओर 
अग्रसर हो सके । 

अपने स्थापना काल से लेकर ८४ वर्षों की सुदीचे यात्रा मे इस विश्वविद्यालय 
ने युग की कई करवरें देखी । आंधी ओर तुझाच के अनेक झटके महसुस किए। लेकिन 
सुदृढ़ ओर अडिग चट्टान के रादृश कुलपिता के आदशो से शोषित यह्‌ विश्वविद्यालय आज 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थात के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका ठे और 
सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि आज गुरुकुल पर केद्धित है । 

कामनवेल्थ विश्वविद्यालयों के बर्राभघस सस्पेलन में गुरुकुल के कुलपति के छुय 
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सैं अगरंतं १६८३ में मुझे आमंत्रित किया गया था । इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख 
शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया । इसमें मैने निरन्तर शिक्षा एवं सर्वागीण ग्राम सुधार में 
गुरुकुल विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डागा । मैंने आयरलेंड, फ्रांस, हालैंड, 
पश्चिम जर्मनी, वल्जियम आदि देगों के प्रमुख विश्वविद्यालयों का अवलोकन भी किया। 
मैंने अनुभव किया फि वहां के शिक्षाशास्त्री गु्कुल शिक्षा के स्वरूप को समझने और 
ग्रहण करने में जिज्ञासा तथा रुचि लिए हुए हैं। मैंने अनेक कुलपतियों को गुरुकुल में 
आकर शिक्षा की भारतीय परम्परा को देखने का निमंत्रण दिया है। 

१९८० के जिला जज, सहारनपुर के निर्णय के बाद गुरुकुल में पुननिर्माण का 
युग आरम्म हुआ । कितु गत तीन वर्षों में आशा के विपरीत कतिपय अप्रत्याशित दिशाओं 
से गुरुकुल की प्रगति में बाधाएं डालने के अनेक प्रयत्न किए गए । फिर भी मैं निसंकोच 
कह सकता हूं कि बावजूद इन बाधाओं के मान्य परिद्रष्टा डा० सत्यव्रत और कुलाधिपति 
श्री वीरेन्द्र जी के नेतृत्व में गुरुकुल निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है । संवैधानिक 
व्यवस्था के अनुरूप नियमित रूप से शिक्षा-पटत, कार्यं परिषद्‌ एवं शिष्ट परिषदों की 
बैठके सम्पन्न हुईं | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा 
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि इन बैठको में सम्मिलित हुए । उनके सहयोग एवं परा- 
मर्श से विश्वविद्यालय को उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त हुआ है। 

गतवर्ष विश्वविद्यालय के गुरुजनों और अधिकारियों ने समय-समय पर अनेक 
शिक्षा सम्मेलनों, परिचर्चाओं एवं संगोष्ठियों में भाग लिया । 

५ जून, १६५३ को विश्वविद्यालय में पर्यावरण दिवस पर एक विद्वदुसंगोष्ठी 
का आयोजन हुआ । देश के अनेक विद्वानों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया । भारत सर- 
कार के पर्यावरण मंत्रालय के उपमंत्री माननीय श्री दिग्विजयसिह इस संगोष्ठी के 
उद्धाटन के लिए पधारे। 

मुझे आपको सुचित करते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के पर्यावरण 
विभाग ने गंगा के समन्वित अध्यपन की योजना के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय को लग- 
भग १० लाख रुपये का अनुदान देना स्वीकार किया है। इस कायं हेतु हमें ऋषिकेश से 
लेकर गढमुक्तेश्वर तक का गंगा का भाग मिला है । डा० विजयशंकर, अध्यक्ष, वनस्पति- 
विज्ञान इस प्रायोजना के निदेशक हैं। 

२५ जुलाई, १६८३ को विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े भव्य 
रूप से मनाया गया । इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री शिवनायिह कुशवाहा, 
चिपको आन्दोलन के प्रणेता पद्मश्री सुन्दरलाल बहुगुणा, मेरठ मंडल के आ युक्‍त श्री बी० 
के० गोस्वामी, जिलाधीश श्री एल० के० गुप्ता ने पर्यावरण-सम्बन्धी अपने विचार 

अभिव्यक्त किए । गत वर्षा ऋतु में विश्वविद्यालय परिसर एवं कांगड़ी ग्राम में हजारों 
वृक्षों का आरोपण किया गया । 

२५ से २७ दिसम्बर तक अखिल भारतीय कृषक समाज ने इस विश्‍वविदयालय 
में डा० बलराम जाखड़, अध्यक्ष लोकसभा, के नेतृत्व में अपना वाषिक सम्मेलन आयो- 

जित किया । इस अवसर पर देश-भर से हजारों कृषकबन्धु इस विश्वविद्यालय में आए । 
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उन्होंने इसे देखा और इसकी प्रगति की सराहना की । 

8-१० मार्च, १६८३ को विश्वविद्यातय अनुदान आयोग की विजिटिंग कमेंटी 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के लिए 
गुरुकुल में आई । इसके सदस्य थे, श्री रप्रारंजनत मुखर्जी, भू० पू० कुलपति बर्दवान 
विश्वविद्यालय; प्रो) आर० सी० गौड़, - अलीगढ़, विश्वविद्यालय; प्रो) एम० एल० 
रैना, पंजाब विश्वविद्यालय; श्री बी० आर० क्वाटरा, उप-सचिव, विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग, इस समिति के सचिव थे। 

इस सन्दर्भ में जो प्रश्‍न उभरकर सामने आया वह था कि क्या गुरुकुल की कोई 
निजी विशेषता है अथवा गुरुक्रुन भी अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ही है जो बी० ए०, 
एम० ए० की परीक्षाएं लेते हैं और डिग्नियां बांटते हैं। 

इस अवपर पर मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ८दवें दशक का कार्य- 
क्रम उपस्थित करते हुए कहा कि गुरुकुल सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह नहीं, 
अपितु विश्व की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी उपयोगी हो सकता है। वह 
सन्देश है आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार, विज्ञान का प्रसार ओर पाखण्ड का खण्डन' 
अर्थात्‌ श्रेयस्‌ और प्रेयस्‌ का संगम । आये समाज के प्रवतेक महषि दयानन्द जानते थे 
कि देश तभी सशक्त होगा जब सभी देशवासी सशक्त, सबल, हृष्ट-पुष्ट, तेजस्वी, 
ओजस्वी और विचारवान्‌ होंगे। वह देश की नित्रेल, असहाय, असमर्थ जनता को बल- 
वान्‌, स्वावलम्बी तथा समर्थ बनाना चाहते थे। अतः जहाँ एक ओर उन्होंने समाज सुधार 
के कार्यक्रम पर बल दिया, वहां व्यक्तिगत सुधार पर भी उन्होंने यथेष्ट बल दिया । 

इसी हेतु स्वामी श्रद्धानन्द ने आज से ८४ वर्ष पूर्व गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 
की, ताकि यहां से निकले हुए ओजस्वी स्नातक अच्छे ब्राह्मण, अच्छे वेश्य बनें ओर देश के 
उद्धार में अपना योगदान दें, लेक्रिन जिस पौराणिकता, पाखण्ड और पोपलीला के विरुद्ध 
स्वामी दयानन्द ने युद्धभेरी बजाई थी वह अभी भी देश में व्याप्त है । अत: उनके कार्य- 
क्रम को गतिमान करने हेतु तथा अज्ञान ओर रूढ़ियों के इन गढ़ों को मिटाने हेतु कृत- 
संकल्प नवयुवक समुदाय की, दयानन्द के वीर सैनिकों की, बहुत आवश्यकता है और 
उनको तैयार करने का कार गुरुकुत कांगड़ी विश्वविद्यालय का है। 

इस संदर्भ में आचाये सत्यकाम विद्यालंकार ने गुरुकुल को वेदिक संस्कृति का 
अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाते की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विजिटिग 
कमेटी के सम्मुख रखी, जिसे उन्होंने बहुत पसन्द किया । 

विजिटिंग कमेटी ने हरिद्वार की शेक्षणिक आवश्यकताओं का भी जायजा 
लिया तथा विश्वविद्यालय की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया ओर इसकी 
कमजोरियों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया । आशा की जाती है कि उनकी सिफा- 
रिशें गुरुकुल के विस्तार में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 

१९ मार्च, १६८४ को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आचाये गोवर्धन 
शास्त्री स्मृति मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 
गोवर्धन ज्योति की छठी रश्मि का विमोचन करते हुए महात्मा आये भिक्षु ने कहा कि 
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“आचायौँ का परम कतैव्य है कि वे बालकों में गुणों को वृद्धि करें तथा अवगुणों को दूर 
कर्‌ ।' बा. 

इन दिनों आर्य समाज गुरुकुल कांगडी ने भी अंगड़ाई ली है। संघड़ विद्या- 
सभा ट्रस्ट, जयपुर की आथिक सहायता से आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी ने स्वामी दया- 
नन्द के ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' के दूसरे, तीसरे एवं छठ समुल्नास के सरलीकृत एवं 
संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किये। इसी प्र णार उन्होंने 'व्यवहार भानुः के सरलीकृत 
संस्करण का प्रकाशन किया । इन तीनों पुस्तिकाओं का प्रकाशन इस आशा से किया 
गया है कि स्वामी जी के विचार घर. घर तक पहुंचें । 

मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि पञ्मश्रो विनयचन्द्र मौद्ग ल्य, 
प्राचार्य गन्धवे महाविद्यालय, नई दिल्नी, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल में ही हुई 
थी, ने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को संगीत शिक्षा की ओर प्रेरित करने हेतु अपनी अमूल्य 
सेवाएं प्रदान की हैं। इत श्वृखला में उन्होंने पिछले दिनों तीन दिन तक गुरुकुल में 
प्रवास किया तथा चुने हुए ब्रह्मचारियो को सस्वर वेटमन्त्र एवं अन्य गीत मिखाए । 

मुझे आपको यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों इस विश्वविद्या- 
लय में अमेरिव.न अध्ययन के अखिल भारतीय संगठन का ८४वां वाषिकोत्सव मनाया 
गया। इस अवपर पर उ० प्र० के पर्यटन मन्त्री श्री गुलाब सेहरा ने अपने सन्देश में कहा 
कि ऐसी संस्थाओं ने देश-विदेश में एकात्मकता प्रतिष्ठित करने में लाभदायक भूमिका 
निभाई है । अवध विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मेह शेवा ने कहा कि इस प्रकार के सम्मे- 
लनों से गुष्कुल कांगड़ी की छवि निखरेगी। इस सम्मेनन का उद्घाटन हमारे मान्य 
परिद्रष्टा डा० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालं कार ने अपने ओजस्वी भाषण से किथा। उन्होंने 
कहा कि किपलिग तो कहता था, पूर्व-पश्चिम का संगम सर्वथा असम्भव है। मैं भारतीय 
किर्षालग कहता हूं पूर्व और पश्चिम अभिन्न हैं और सदा ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे । 

आप जानते ही हैं कि गुरुकुल का मातृ-ग्राम कांगड़ी ग्रामर है । इस विश्‍वविद्यालय 
द्वारा इप गांव को पूर्ण रूप से अंगीकृत कर लिया गया है। २६ दिसम्बर, १९८३ को 
लोकसभा अध्यक्ष श्रो बलराम जाबड़ का इश गांव में परापंण हुआ तथा वे इस गांव की 
प्रगति से काफी प्रभावित हुए | स्टेट वेक आफ इण्डिया, ज्वालापुर ने ग्रामवासियों को 
कुटोर उद्योग धन्धो के लिए ऋण देने का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है जिससे यहां के 


- विवासियों को आथिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। 2 
गत वर्ष श्रद्धानन्द सप्ताह के दौरान डा० बी० डी० जोशी के निर्देशन में पुण्य- 


भुमि में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाया गया । विश्वविद्यालय के पचास 
छात्रों ने अत्यन्त लगन ओर निष्ठा से कांगड़ी ग्राम में कार्य किया । 

अन्य विशिष्ट अतिथिगण के अलावा माननीय बलराम जाखड़; श्री आर० 
वेकटनारायण, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश; श्री दर्शनसिंह जिलाधीश, बिजनौर 


- ने कॅम्प का अवलोकन किया । इसका उद्घाटन भारत सरकार के भूतपूर्व सलाहकार श्री 


शाह ने किया था । 
डा० त्विलोक चन्द के निर्देशन में गुरुकु 7 कांगड़ो द्वारा प्रोढ़ शिक्षा के कार्यक्रम 
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के अन्तर्गत ३० प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है । 

गुरुकुल पुस्तकालय ने भी आशातीत प्रगति की है। गत वर्ष पुस्तकालय में 
विभिन्न विषयों की लगभग ५,००० पुस्तके मंगवाई गई । इस समय विभिन्न विषयों की 
३५० पतिकाएं नियमित रूप से आ रही हैं। पुस्तकालय में इस त्रषं गुरुकुल से प्रकाशित 
सम्पूर्ण साहित्य एवं गुरुकुल के स्नात्कों के विपुल प्रकाशन को पृथक्‌ रूप से “गुरुकुल 
प्रकाशन संग्रह” के नाम से संगृहीत क्या गया है। इसके लिए पुस्तकालयाध्यक्ष श्रो 
जगदीश विद्यालंकार धन्यवाद के पात् हैं। 

प्रो> विनोदचन्द्र न्हा के नेतृत्व में गुरुकुल का संग्रहालय राष्ट्रीय ख्याति 

की ओर अग्रसर हो रहा है। इस सत्र से यहां अष्टधातु कक्ष और चित्रकला कक्ष की भी 
स्थापना की गई है । पंजाब विधान सम के अध्यक्ष माननीय श्री मेहरोत्रा ने, जो पिछले 
दिनों गुरुकुल आए थे, गुरुकुल के संग्रहालय हेतु १०,००० रुपया विशेष अनुदान के रूप 
में स्वीकृत किए । 

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्वविद्यालय में शोध तथा प्रकाशन का 
कार्य आलोच्य वर्ष में उत्साहवर्धक ढंग से बढ़ा है। आपको ज्ञात ही है कि गुरुकुल से 
नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली पांच पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऋषि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दी पर गुरुकुल कांगड़ी ने अपने श्रद्धाधुमन' प्रस्तुत करते हुए "ऋषि दयानन्द की 
साधना ओर सिद्धांत” नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया । निर्वाण शताब्दी के अवसर पर गुरु- 
कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सौजन्य से डा० गंगाराम गर्ग ने अंग्रेजी में “वेदिक पर्स- 
पेक्टिव आन स्त्रापी दयानन्द सरस्वती” नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया। इस पुस्तक की 
भूमिका सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्रो० केनिथ जान्स द्वारा लिखी गई। 

वेद एवं कला महाविद्यालय के वेद, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा हिदी 
विभागों में अनु संधान-काये प्रगति पर है। इस वर्ष वेद-विभाग में २, संस्कृत-विभाग में ५ 
छात्रों के पंजीकरण किए गए। इम सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अब तक केवल चार 
विभागों में ही अनुसंधान कार्य की अनुमति थी । इस वर्ष दर्शन-विभाग में भी अनुसंधान 
कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदान कर दी है । तदनु- 
सार दर्शन विभाग में भी पांच छात्र पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान 
कार्ये प्रारम्भ करने हेतु मनोविज्ञान, अंग्रेजी तथा विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति- 
विज्ञान, जीवविज्ञान तथा रसायन विज्ञान आदि विभागों में भी अनुभंधान कार्ये प्रारंभ 
करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्राचार चल रहा है। 

विश्वविद्यालय अपने स्थाना काल से ही उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान काये 
में अग्रणी रहा है। महषि दयानन्द को केन्द्र वनाकर शोध के विविध परिदृश्य प्रस्तुत किए 
जाते रहे हैं । वैदिक मानवतावाद, वेद वर्णित संस्थाएं, दयानन्दकृत यजुर्वेद भाष्य में 
समाज का स्वरूप, प्राचीन भारत में धर्म निरपेक्षता, जनमत, भारत-कम्बुज सम्बन्ध, 
बाली ट्रीप में भारतीय संस्कृति का विकास, मध्यका तीन हिन्दी साहित्य में वेदिक परं- 
परा, सत्यदेव परिव्राजक तथा आये समाज और प्रेमचन्द ऐसे कार्य हैं जो विश्वविद्या- 
लयोय शोधकार्यं की तुलना में प्रतिबद्ध किन्तु लोकोपयोगी काये का दिशाबोध कराते 
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है। वैदिक शिक्षा दर्शन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विनियोग करना ही हमारा लक्ष्य है 
और भावी अनुसंधान कार्य की रूपरेखा भी इसी दिशा में स्थिर की जा रही है। 

आज को नई पीढ़ी स्वतन्त्रता के ऊंचे महलों में उपलब्ध सुख-सुविधाओं की तो 
आकांक्षा करती है, और उनक्रे अमाव में उग्र आन्दोनन चलाने की बात भी करती है, 
पर वह नहीं जानती कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए उनके पूर्वजों ने क्या कुर्बानियां दीं, 
क्या यातनाएं भोगी । स्वतन्त्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई तथा उसकी बुनियादी विशेष- 
ताओं का राष्ट्रीय दृष्टि होण से आकलन कर, भारतीय इतिहास की पुनरंचना के लिए 
योजनाबद्ध अध्ययन करने. की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विश्वरिद्यालय ने अपनी 
छठी योजना में लाजपतराय अनुसंधान पीठ प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव अनुदान आयोग 
के समक्ष रखा । विजिटिंग कमेटी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का हादिक अनुमोदन किया 


है। मुझे विश्वास है कि भारत की स्वतन्त्रता एवं पुनर्जागरण के इतिहास की नवसं रचना 
में यह पीठ अप्रतिम योगदान करेगी । 


विश्वविद्यालयीय संकायों के विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विशेष 
उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्वानों के व्या- 
ख्यानों का आयोजन किया गया। मगध विश्वविद्यालय, गया के इतिहास के प्रोफेसर 
डा० उपेन्द्र ठाकुर; जवाहरलाज नेहरू विश्वविद्यालय के सेण्टर एशिया स्टडीज के 
अध्यक्ष डा० राम राहुल; दिल्नी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा० 
एच० सी० गांगुली; रांची विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डा० आर० एस० 
श्रीवास्तव तथा मुजफ्फरनगर के प्रोफेसर डाक्टर विश्वनाथ मिश्र ने विजिटिंग फेलो के 
रूप में आकर व्याख्यान दिए । इनके आगमन से विश्वविद्यालय की सार्थकता बढ़ी है । 
प्राध्यापकों की नियुक्तियों के निमित्त विषय-विशेषज्ञ के रूप में जगन्नाथ विश्व- 
विद्यालय, पुरी के कुलपति डा० सत्यव्रत शास्त्री ; बरेवान विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्राफेपर रमारंजन मुखर्जी; गुजरात विद्यापीठ के कुलपति डाक्टर रामलाल पारिख 


तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के कुनपति श्री वहीद मलिक यहां पधारे । उन्होंने विश्व- 
विद्यालय की प्रगति को देखकर हादिक सन्तोष व्यक्त किया । 


इताहावाद उच्च न्यायालय के श्री के० एन ० पिह, कर्ताटक उच्च न्यायालय के 
मुख्य व्याथाधी ग तथा लाओस, वियतनाम और कम्पूचिया के मान्य राजदूत भी इस वर्ष 
गुरुकु । पध।रे और यहां की प्र।वीन गुरु-शिष्य प्रधान प्रणाली को देखकर अमिमूत हो गए। 

भारत की भावात्मक एकता की पुष्टि तथा नवनिर्माण की अद्यतन जानकारी के 
लिए जहां, यहां के विद्यार्थी बम्त्रई, कन्याकुमारी, रामेश्व रम्‌, मद्रास, अजमेर, जयपुर, 
आगरा तया मथुरा को सरस्वती यात्रा पर गए, वहां अन्तविश्वविद्यालप्रीय खेन परिषद्‌ 
की सदस्यता प्राप्त कर हमारे विद्यार्थी खेल- कूद के क्षेत्र में भी उतरे । इस वर्ष अलीगढ़ 


विश्वविद्यालय में आयोजित अन्तविश्वविद्यालयीय हाकी प्रतियोगिता में हमारे छात्रों 
का उल्लेश्वनीय प्रदर्शन रहा। 


विद्यार्थियों की शारीरिक क्षप्रता की वृद्धि के थिए जिमतेजियम की व्यवस्था 
को भी सुधारा गया, यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है । इसका उद्घाटन श्री 
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टी० एन० चतुर्वेदी, तत्कालीन शिक्षा सचिव, भारत सरकार ने किया । 

विश्वविद्यालय के छात्रों को परिसर में ही उचित व्यवसाय ] निदेशन तथा 
व्यवसाय जगत्‌ की पूरी जानकारी देने के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा योजना एवं 
मंत्रणा-केन्द्र की स्थापना की गई है, जो व्यवसायोन्मुख शिक्षा के व्यवहारीकरण में 
एक ठोस कदम है और इस दिशा में इस अंचल के छात्रों को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर 
मिल सकेगा । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त इस योजना के लिए हम हृदय से आभार 
व्यक्त करते हैं। 

शिष्ट परिषद्‌ तथा कार्यपरिषद्‌ में शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग द्वारा आगामी तीन वर्षों के लिए मनोनीत सदस्यों --डाक्टर एल० पी० सिन्हा 
कुलपति, हिमाचल विश्वविद्यालय; डा० एम० आराम, कुलपति, गांधी रूरल इन्स- 
टीट्यूट मदुराई; जस्टिस श्री आई०.डी० दुआ; श्री गुरुबख्श सिंह, उप-सचिव, शिक्षा 
मन्त्रालय, भारत सरकार; डा० रामलाल पारीख, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ तथा 
श्री आर० एस० चितकारा का मैं इस अवसर पर हादिक स्वागत करना चाहुंगा। ये 
अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हैं और इनके दीर्घ अनुभवों से हमें भरपूर लाभ मिलेगा । 

यदि इस अवसर पर मैं कन्या गुरुकुल की उपलब्धियों का जिक्र न करूं तो वात 
अधूरी ही रहेगी। यहां को आचार्या बहन दमयन्ती कपूर कन्याओं को वेद, वेदांग- 
व्याकरण, संस्कृत तथा गृहकलाओं में पारंगत बनाने के पिए निरंतर प्रयत्नशील रहती 
हैं। कन्याओ को अतीत के राष्ट्रीय आदर्शो से प्रेरणा लेकर जीवन-संग्राम में विवेक तथा 
उत्साहपूर्वफ चल पड़ने के लिए तैयार करना ही इस संस्था का लक्ष्य है। कन्या गुरुकुल 
की स्नातिकाओं ने ललित कला, उद्योग तथा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए 
हैं। यहां की छात्राएं चरखा कताई, काव्य तया वाद-विवाद-प्रतियोगिता, खेलों, गृह- 
विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम रहती हैं। खेलों में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर यहां की 
छात्राओं का चयन हुआ है। 

निर्माण कार्यो की श्र खला में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त धन- 
राशि से ८ प्रोफेसर क्वाटसे का निर्माण सावेजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा 
है । इसका शिलान्यास १ फरवरी, १६८४ को कुलाधिपति श्री वीरेन्द्र जी के सान्निध्य में 
हमारे परिद्रष्टा डाक्टर सत्यब्रत जी सिद्धान्तालंकार ने किया । 

विद्यालय विभाग गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की जीती-जागती प्रयोगशाला है। 
ब्राह्म मुह॒ते में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री ईश्वरदत्त भारद्वाज के नेतृत्व में 
ब्रह्मचारी वेदमन्लों का सस्वर पाठ तथा'योगाभ्यास करते हैं । वरिष्ठ ब्रह्मचारियों को 
प्रो०्चन्द्रशेखर त्रिवेदी द्वारा प्रतिदिन एक वेद-मन्त्र अर्थ सहित कंठस्थ कराया जाता है। 
ब्रह्म चारियों की नियत वेश-भूषा, भोजन-व्यवस्था तथा आवासीय व्यवस्था में इस वर्ष 
विशेष सुधार हुआ है। पण्डित सत्यकाम जी के सुदक्ष आचायंख में ब्रह्मचारियों का 
दल अपने कार्य में निरन्तर अग्रणी होता चलेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 
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विङ्वावद्यालय के अधिकारी 


परिद्रष्टा 

कुलाधिपति 

कुलपति 

कुलसचिव 

आचाये एवं उपकुलपति 
प्रधानाचार्य विज्ञान-महा विद्यालय 
आचार्य कन्या गुरुकुल, देहरादून 
वित्ताधिकारी 

पुस्त कालयाध्यक्ष 

उप कुलसचिव 

जन-सम्पकं अधिकारी एवं सचिव कुलपति 
विकास एवं सम्पदा अधिकारी 


संग्रहालयाध्यक्ष  -* 


-डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
<श्री वीरेन्द्र 

-श्री बलभद्र कुमार हुजा 
-श्री वीरेन्द्र अरोड़ा 

-श्री रामप्रसाद वेदालंकार 
“श्री सुरेशचन्द्र त्यागी 
-श्रीमती दमयन्ती 

“श्री डी० एन० शुक्ल 

-श्री जगदीणप्रसाद विद्यालंकार 
--डा० श्यामनारायण सिंह 
-डा० राधेलाल वाष्णेय 
-डा० कश्मीर सिंह 

-डा० विनोदचन्द्र सिन्हा 


—: प्रकाशक :--. 
बीरेन्द्र अरोड़ा 
कुलसचिव 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


